$% ओश्म---खम्ब्रह्म # 


ता ॥ घ-न्‍्य-वा-द ॥ #॥ 





-फ़च स प्रथप भ॑ अजगर, अपर, अभय, अजनन्‍्पा; अनाद्‌, 
अनुर्प्भ, निराकार, निविकार, न्‍्यायकारी, दयाठ, नित्य 
पवित्र, प्रमात्पा को अनेकानेक धन्यवाद देदा हूं कि गिसने 
मुझ को सर्वे पकार का सुख दिया हुभाह॥ 

२-द्वितीय महपि दुयाननद को अनेक धन्यवाद देता हूँ कि 
जिन के सत्योपदेशों न भरी मढीन बुद्धि की सुबारा जोर सत्य 
मांगे पर चछना सिखाया ॥ हु 
३-ततीय भ्री महा मान्यबर चतुर्चदी पण्टित श्री केशवदेव 
महारान सत्यधर्म्मे पदेशकको बहुत से धन्यवाद देता हू क्रि जि 
नहोंने इस पुस्तकर्के रचने मे मुश बहुत कुछ सम्भति-सहायतादी 

-चतुर्थ उन कवीइ्वरों को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्‍्हों ने 
अपनी अपनी सुन्दर सुन्दर कवितायें भमकर इस छडु पुस्तक 
की शोभा घढ़ाई ॥ 

५-पञ्चम अपनी शप्टटआरय्यां भाय्यां दयादेवी जी को धन्‍्य- 
वाद देता हू कि जिन्‍्हीं ने इस पुस्तक के छपवाने का एक वा 
भारी भार अपने सिर प्र छिया अथात्‌ जिन्‍हों ने इस पुस्तक 
के छपवाने के छिये प्रसन्नता पूवेंक निम्र धन दिया ॥ 


(३) 


६-पष्टसू अपनी परम प्यारौरहुलारी एुतियों (चन्द्रवती और 
सूय्यवती ) को आशाषाद देता हूँ कि जिन्होंने इसके संशोधन 
में बढ़ा भारी परिश्रम किया ॥  पन्यवाद देनेवाक्ा-- 
बिक एः 
दामोदर-प्रसाद-शर्म्मा 
दान त्यागा 
छष्णएुराननवासा 


पिन 
कल 


है कि2988898688 के 
कि ओश्मू-खंन्नाम्म. 


७७७8७७७७७७#%2* 
हैंछे भूमिका ऊैं# 


है न 





अच्छे अच्छे शास्त्रों के देखने और सुननेसते मली भांति विदित 
९ 


हि. ७ 


होता है कि मिखारी को अपनी उदर दरी भरने के छिये अथीतू 


ऐप हज 


पूरना के नोमित भंखि मागन के आतारक्त- आर काई कसा प्रकारका 
काय्ये दिखछाई नहीं देता | पर साथही इसके यहां -यह एक प्रश्न 
उठतों है कि.मिक्षुक कहते किसको,हैं ? इसका उत्तर श्री मान्यवर 
पण्डित-महा महदोपाध्याय सुधाकर हिंवेदी नी महाराज देंते हैं-- 
वन्दिनों दानमिच्छन्ति भिक्षा सिच्छुल्ति पह्वः 
इंह सत्पुरषा; ।संहा अजयान्त. स्वपोरुषात्‌ के 
अधे---पहुच) अर्थात्‌ छंगड़; छूल, अन्धे, अनाथ, कोढ़ी, कुष्ठी 


आदि जन्नददीनं ही मिच्छाकी इच्छा करते हैं | तात्पर्य्य यहहे किजो घनसे 
हीनरू-दीनपुरुष अन्डहीन होनेके 'कारण परिश्रम नहीं करसक्ते, उन्हीं 
को भिखारी कहते हैं। अच्छे जनती ' सिंह समान अपने पुरुषार्थ से 
पैदा करते. हैं .॥ 

ओर आज्रि जी महाराज कहते हैं कि दान उस ब्राह्मण को देना 


को आज च 


चाहिये जो बेदकों जानताहो, सम्पूण शास्त्रोंम चतुरहों, माता पिताका 
भंक्तहों) केवल ऋतुके समय मेंही स्त्री' मसड्ठ करताहीं, प्रातःकाक्क स्नान 
है. 


करताहो, अपन कल्याण॒की इच्छा रखताहा' भर जिस का भाचरण 
उत्तम हां ।यधा+-* 


2 


जि 


(३) 
ब्राह्मण वेद विदुषि सर्व शास्त्रविशारदे । 
| 8 


किक 


परंचेव ऋतकाज्षाभगातान॥१॥ 


शीलचार्त्रिसंपूण. प्रातःस्नान परायणे। 
तस्पेवदीयते दानयदीच्छे च्छेय आत्मन:॥२॥ 


[40.९ 


अत्रि स्मृति श्कोक ३३६-३४० 


परन्त आजकल इसके विपरीत होरहादे अथीत्‌ असकी अनाथ 


45 [] ० बे हे. 


भिक्षक तो रोटी के टुकड़े तक नहीं पाते हैं किन्तु नक॒ुठी मिखारी, 
म्िध्या आचारी, अधभ प्रचारी और तीथ यात्रियों के प्रहारी अथोत्‌, 
मुख, अनपढ़े, हट्टे, कड़े, मोटे, मुष्टरडे, सरडे, रण्डे, गुण्डे, हुण्डे, 
आलसी टद्दू रातदिन लड्डू और माढपूए उड़ाते रहते हैं और सिवाय 
पिरतोड़ भाख मांगने और दान हैनेके को दूसरा उद्यम नहीं करते॥ 

इसी महा अन्धेर को देखकर श्री मानवर चोघरी नव॒कूसिंह जी 
वर्मा मुजफ्फ्राबाद ज्ञिका सहारनपुर निवासी कहते हैं-- 

# लाचनी 8 

कोड़ी कजले लड़दे छूले एक टुकड़ा नहीं पातेहें। भारत के 
अन्धे अनाथ सब पीस पास मरजाते हैं ॥ ज़र्मीदार साहकार 
सेठ यह जव कभी पोप जिमाते हैं। यज्ञ ज्योनारकी सन पुकार 
यह अनाथ पांगन आते हैं ॥ पोपष करें उपदेश इन्हें मतदों 
कुपात्र ये कहछाते हैं | एक चौथाई भारत वासी भीख 
मांगकर खाते हैं ॥ 

( देखो सभा प्रश्नन्न पन्ना १३) - 

इसी प्रकार राय बहादुर श्रीमान्‌ छाछा पेजनाथ जी बी. ए. एफ, 
ए. यू, जन अदाछत खफ़ीफा इछाहाबाद कहतह कि इस दृशम दरान 
ज्ञाखा रुपया का दान हांता हैं परन्तु चहुतसा उसभ से दुराचारियों, 


(६) 


जालतियां और मूढ़ों की पुष्टि के हेत जाता है विद्या वा पम्मको 


च्छ 
का 


इद्धेम ८ और असली अनाथों और दीनों-कद़ालोंके पान पोषणमें) 
. अहुत कम ख़च किया जाताह। गत कुम्मम एकर अखाडे या भण्डली 

वाढरुका पञज्जाव वा ओर देशके एक २ शहत्थने दूस २ बीस २ 
हजार रुपय दूं [दिये आर उन्होंने महीनों तक सेंकडो मनुष्यों को जो 
उनक मृतक थे खूब माल खिढाये ओर आनन्द भोगा | इस दानसे 
के(नत्त धरम या विद्या को वृद्धि हुई तीथों के पण्डे या गुसाई आर 
और ब्राह्मण जिनके दान खूब मिलता है बेचार यात्रियों की मिहनतकी 
कमाई मदपान और वेश्याओं में प्रायः उड़ाते हैं | गया जौ भें एक 
संहस्थ श्राद्ध करके पण्डानी को दर्सिणा देने और सुफल बुलवाने की 
गए परन्तु पडाजी की चेण्ठासे माल्म होताथा कि राव्रभर किसी 
दुब्यसनको करके आएंहें | जगन्नाथपुरी में मन्दिरके बाहर एक 
स्थान हैं निसको वेकुण्ठ कहते हैं । वहांपर वैकुण्ठ के तो कोई चिन्ह 
नहींहें परन्तु बिचारे यात्रियोंकी तो खब हजामत बनती हैं । वलम 
कुछक भुसाइयां के आचार अदालतों तकमें प्रगट हुएंहे । चोबें कहते 
हैं कि. “औरों की विद्या और चौबोंकी महाविद्या,, जिसका अथे यहहै 
कि भांग पीना, छडडू खाना और कुश्ती छड़ना और एक आदि वार 
किसी भूले भठक्े यात्री का माल छटना और उसको कभी २ मार भी 
डालना | जब दृशम दान और दान लेनवालों की यंह व्यवस्था हे 
तो थाई धमें की हानि न है। तो ओर क्‍या होगा? ( ओर यदि दीन- 


हक जार जे बन 


दुःखी और अनाथ हिन्द रोटीके टुकड़ों के छिये मठकते १ परघम में न 


जा मिंछ अथीत्‌ इंसाई आर मुप्तत्मान न हो जावें तो ओर क्या करें?) 
इसका सुधार यही है क्िपात्र कुपात्रका विचार करके दान दिया 
जाय [ भथात्‌ असदी अनाथ मिखारियों और सुधर्मियोंका दिया ने 
और नकृठी ( पाखशदी < कपटी ) और रोज़गार करने वाले रोजगारी 


(४) 

रियो को न दिया जावे ] और इस श्राग्रठकों छोड़ दिया जाय 
कि जन्म से ब्राह्मण या कापाय धारण करने से साधु होता हैँ - बिना 
परीक्षा करे दान देने से कल्याण नहीं होता ॥ देखो धर्म विचार 
पन्ना ७४-७६ 

आनरेबिल राय श्री निहलचन्द्र नी बहादुर रईस मुजफ्फरनगर 
कहते हैं कि धम्मेशास्त्रानुसार चारों आश्रमों [ अल्चय्य--गुहस्थ 
-जानप्रस्थ-संन्‍्यास ] में से ३ आश्रम अधात्‌ अक्मचस्य, वानप्रत्य, 
ओर संन्यास में अपना समस्त समय पठन पाठन भादि धर्म कर्म में 
लगाना पड़ता है| इतना अवकाश नहीं मिलता कि अपनी भाराविकाके 
वास्‍्ते यरन करें | इस कारण गुहस्थी को आज्ञा दौगई हैं कि तॉर्नो 
आश्रम वार्लों के भोजन कपड़ेका प्रवन्ध करें। और धर्म शास्त्रों गे 
स्पष्ट लिखा है कि किस रीति से यह छोग भिक्षा लाये | परन्तु 
इप्त समय सबसे अच्छी मांगने की वृत्ति है न पदना है, न पढ़ाना है; 
जाराम से सोते हैं, नसा पीते हैं, भच्छे २ भोजन खाते हैं और 
अच्छे २ कपड़े पहरते हैं | और उनमें कोई २ खुलमखुला रण्डी 
ओर ओरतें अपने घर रखते हैं और इस ताक में रहते हैं कि स्त्री 
ओर बच्चों को बहका कर अपना चेल्ा बनायें | इस्त कारणसे इस समय 
५० ढाख मांगने वाले फुकीर - मिलारी हैं ।इन छोगोंका हा तीयों * 
पर अच्छी तरह से मादूम होता है। इसके छिवाय नो ”महन्त ७” 
छोग हैं हाथी, घोड़े और छाज्धों रुपये का रानस्ती जसवाब रखते हैं । 
और गुहस्थियों के समान मुकदमे छड़ाते हैं, देव मन्दिर की जगह 
क़चहरी में बकीलों की सेवाकरते हैं और वेद श्रुतियों की जगह 
कानूनकी दृफेअ याद करते हैं।-अब सोचना चाहिये कि ऐसे लोग 
दौनपात्र हैं यानहीं १ इनलोगों को दान देने से क्‍या घ॒र्म 
हो पृक्ता है? देखो दान प्रकाश पेज ७६-७७ 


(९) 

उक्त आनरेत्रिल राय बदह्दादर जी यहभी कहते हूँ के तीथा पर 
जाकर तीर्थ पुरोद्दितको बहुत कुड रुपया दान दिया जाता है। तीथा 
के पुरोहितकों दान दने का जाभेत्नाय बहुत उत्तम था। घह यह था 
कि जो ब्राह्मण तीर्थों पर रहते थ विद्या पढ़ने पढ़ाने और तप करनेर्म 
अपना सम्पूर्ण काछ ढगाते थे । उनके पालन पोपणकऊ निमित्त यात्रीको 
आज्ञा थी कि केवल उन्दींको दान दवे | परन्तु अब ब्राह्मणों ने अपने 
कभ छोड़ दिये विद्या पढ़ने का अवकाशही नहीं है । आठ वर्ष की 
उमसे मांगना आरम्भ करते हैं । आर दिन रात यहीं काम हैं 
[ भौख मांगना ]। और नव बिंदून विद्याध्ययनके दान मिर्ताई तो 
पढ़नेकी आवश्यकता ही क्‍या है? सचह -- 

जिसके बीतें था । वह काम करे क्‍यों ॥ 

जब यजमान विद्या और कर्मोंका विचार छोड़रर दान देते लगे 
तो तीर्थ पुरोहित अनपढ़ होगये -+ रहगये ॥ 

देखो दान प्रकाश पेज ७३--७४ 

नोट ८ क्‍या दान देने वाले दाता लोग राय बहादुर जी के इन 
वाक्यों पर ध्यान घरतें हुए अबभी इन छोर्गोका दान देनेसे न. रूकैंगे १ 

आैब्राह्मणा ने अपने कम छांड | दं य #& 

इस पर श्रीमान्‌ पण्डित लष््मणप्रसाद जो कहतेहईँ-- 

ब्रह्मण ने संतोप छांड दिया घेसवरी पर धायाह | दान 
कदान न देखा कुछभी मिह्तर तकका लाय्राहई ॥ दस २ 
न्योंते जीमें घर ९ स्वान को तरह डुलाया हूं.! दान धम मे 
करे ख़शामद जव गऊदान को पाया 8४।॥ भजन पाठ आर 
पञजा- जपका नाम निशान उदाया है| चेद शास्त्र मयांद 
छाइके किस्सा मनमभे भायाह ॥ संध्या आर गायत्री, तपंण 
बिन धर्म छड़ायाहं | भूलगया सब चंद भदका भाँख मांग्रन 


(8) 
चित लाया है ॥ दौरुतवालछा कोई जातहें उसे बनावेतायाह 
| चूड़ी चपारिन धोबिन तेकिन सबकी मात बनायाहे ॥ गऊके 
बेचदेय बूचड़को फिर क्या धर्म रहायाहें.। हरिका मन्दिर 
घर करलाना गहस्थीपन फैलाया है ॥ वृहतेज्क गमाय बेटा 
यह अनये कमाया है| निन्‍दा फरवाई लोगों से पोप नाम 
धरवाया है ॥ घरकी नारी जहर वरावर पर त्रिय देख छुमा- 
याहै | मार हाथ लगजाय गे रका ज्ञरा न मन पछितायाहै॥क भी 
पुज्नता सरी सीतला कभी जखई पुजायादे। कभी पृज़ता चेटी 
भवानी कभी चौमूंढा पुनवाया है ॥ वराही पूणि ताजिया 


पत्ता सथ्यद फिर पुनवाया है । धोवापूना पन्ना धानुक फिर 
गर्घच पुजवाया हैं ॥ सवादेन भीख मांगतादोले फिरभी सनन्‍्ताष 
ने पाया है । बिना धर्षक सुना जगतभ क्या अन्धेर समायाहें॥ 
श्रीमान्‌ पण्डित भेदीरामजी कहते हं-- - 
ब्राह्मणोंने धर्म छोड़कर कार अनेक उठाये हैं सबंस खोटा 
कार दलानी वो पसन्द कर आये हैं ॥ झूठ सांचका ख्याल 
जेहीं कुछ सठा से चतरांत हैं | झूंठ बोलकर धोखा देते गहरे 
साल बिकाते हैं ॥ कोई मुनीमी कर करके पानियों के माल 
उड़ातत हैं। जार लिया घन चोरी छलमे सो घढ़िया कहलाते हैं ॥ 
फिरभा दानरू।भक्षा लेनेस ज़रा नहीं श्रमाते हैं। नरा नहीं डर 
परमश्यरका ददछ न दिल्‍ूमें खाते हैं ॥ 
अमान ५० द्यामजी शर्म काव्य तो हेह पं० पुर्णीयां 
“बंगाल कहतेहें--- 
नाच कृभ कर आप शुद्रको राहु ,, बताते । सेवक विश्न न 
कभा जरासामाशरमाते। भीख माँगते गली २निमपरम विसारे । 


/ यही विप्रका धर्म्म , छोफ में घोप पचारे ॥ पहा नचिके 


हैं) 
पाप्त खड़ेहो दांत खिसोरे । वार २ हैं मांगरहे दोनों कर जोरे |॥ 
“परमेश्वर हैं,, आप, धनी, मालछिकंह ज्ञानी । ब्राह्मण को कुछ 
दान दीजिये सनकर वानी ॥ सदा रहे कल्याण हाजिये भारी राना। 
आशिवांद हमार हुआ सुनिये महाराजा ॥ 
सुन सुन “ राड ” महान विप को है दुराता । 
तो भी कलिका विप न कुछ भी है सकुचाता ॥ 
आप धम्पे को छोड़ किये कलिको वदनामा। 
४ धस्मे हीन ” नर होय कहो के से खख घामा।। 
देखो आस्योवत्ते वर्ष १९ जडुः ५ पेज ७ काछूम १ 
श्री मान्‌ ठाकुर विक्रमासिंह जी गौड़ वर्म्मा प्राथ वनकोठा पोस्ट 
वजीरगंज जिला वदाय निवासी कहते हैं --- 
॥ सक्त हरा छन्‍्द सबंया ॥8९॥ 
करावत कौन दे तीनक मुद्रा मासिक पे सव को जलूपान | 
करे अब कौन रसोई के कॉम को को सब जातिसे लेतहै दान । 
फर अब कान विद शर्म जाचत छा ड़ा चया घर वार अयान | 
कहे कावि विक्रम ऐसी दशा में भई चहुं ओर रिपी सन्‍्तान ॥ 
॥ छप्यय ॥२० 
जेनके पूष॑ज भये चतुरवेदी रिषि पण्डित | 


के पूर्ण भए सकृछ दशन से मण्हित._॥ 

पूवज भये सब विद्या के दिन कर । 

न के पूवज- सये तपी योगी ज्ञानाकर ॥| 

ताजे तिनकी सन्तति वेद पथ सबको जाचे दीन वनि । 

कंबि विक्रम इन पेटायिन मान प्रतिष्ठा दई हनि ॥ 
॥ छणष्पय॥। र॥ 


कोई वश्ष्ठ कुल जन्म कोई पारासर बंशी [ 


) 


कक 


के 
जिन के 


(८) 
कोई कश्यप कुछ जात कोई भरगुवेश प्रसशी. ॥| 
भरद्वान कुल कोई कोई गांतम परिवारी । 
कोई परोचि के वेश कोई नारद कुछ धारी ॥ 
अगस्तादि रिपि वंश जिन भन्‍य लियो पूरे सुकत । 
कपिविक्रम तिनतानि छान फो करे राखाह भी खहत।॥ 
आओ मान्‌ कांवेवर बलदवा।सह ना वम्माो प्राम गकरन्दुपुर जला 
मैनपुरी निवाप्ती कहते हैं-- 
॥ कंवित्त ॥ 
वद ख़ुद पढ़ ना पढ़ें हैं। कहा आरन को मसन्ध्यी गायनत्री फार 


साख ओसखाय को | भेप के समान काले अक्षर का सवमि 
रह वात बलदव तुम्ह यज्ञ की वताय का ॥ देव के नाम घर में 


दवा हू भराया नाई लेवे म न छोड़ो धन धुनाओ जुलाई को । 
विम्नन के कम धर्म सारेही छोड़ बैठे व्ईैके नादान दान मांगत 
फिर काहे को-॥ १ ॥ 

जप तप यम नियम ध्यान धारण समाधि आदि त्यागि पढे 
स्ाध्यांय कफ विसाद का। शम दम सन्‍्तोप शील सत्य को 
अप्तत्य जानि त्याग दियो कप्ने धरम बनन्‍्धन में आये को॥ 
इद्धि बलदेव भंग पी पी के विगारि बैठे टपाके पहै ल्लार माल 
'दोख के परावे को। विप्रन के कंमे तुपने सारे ही विसाएरि दिय 
उह के नादान दान प्रॉंगत फिर काह को ॥ «]॥] 

जिन के पुरुषान का भशता देश देशन पे दिच्चा चाद्ध सत्य 
वा महा में विज्यात है | बढ़े २ तत्व दरशी दाह्मण थे भारत 
मे जिन के रचे शास्त्र देखि दुनियां चक्रात है॥ पेद्या फैलाई 
जिन सार भूमएडल मे मनुस्म॒ति दक्ो मित्र मिथ्या नहीं बात 
है। शोक बछदेव आज उनकी रन्तान भद एसी नादान दान 
भांगि २ खात है ॥ ६ ॥ 


(०९) 

जिन के तप तेज औ प्रताप -पुरुषारथ की सारे सन्सार में 
पताका फदरा गई। ऐसे ऐसे त्यागी जिन सम्पत्ति संसार हू 
की सनन्‍्युख जो आई छात-मारि के हटा दई॥ बड़े २ चक्रवतों 
चरण पछोट नित्य पानी वही वात जो उन स्वप्न भें बता दई । 
शोक बलदेव आज पन की धन्तान निज पूवजों की शान दान 
ले ले के गवा दई ॥ ४ ॥ 

सम्पाति सुपर ओ कुबेर हू की देखि निन्‍्दे र्रप्न हूँ में नाई 
आनि छोभने डिगायो है । ईन्द्रिय आदि भांगन में रोग जानि 
छात मारी केवल जिन्‍्हों ने ध्यान ब्रह्म में छमायो है ॥ कीन्ही 
बलदेब सत्य विद्या को प्रचार द्वीप द्वीपन में ७का बेद धम्मं को 
बजायों है । विन के सन्तान एसे निपट नादान धागे दृ९ ९ दान 
मान आपनो घदायो है ॥ ५॥ 


॥ गज़ल ॥ 


दान लेना ही शोज्ञगार घनाया तुमने । 
फर् अपना जोथा विललही भुलाया तुमने ॥ 
पढ़ाना वेदों को चाहिये था फेछाना नेकी । 
बजज़- उसके. कुफ़ दुनियां फेलाया तुपन,॥ 
मुरक भारत को किया तुम्दी ने ग़ारत विभो । 
द्वान के छोम में नित्र धर्म भुलाया तुमने ॥ 
ठ्के के-चासते दे दे के व्यवस्था छझूठो । 
छुरा इसाफ की गदन पे चकाया तुमने ॥ 
पाप कितने हाँ करे ठुप को खिंछादे कोई । 
उसी को स्वर्ग का हकदार वनाया तुमने ॥ 
बच्या गामी हो चाहे कोई शराबी होगे । 
४का के उसको पुन्यवान बताया तुमने ॥ 


( १०) 
थे कन्या को कोई तुम को दक्षिणा देकर । 
उसे भी पाप के फन्‍्देस छुद्दाया तुपने ॥ 
ठगों चोरों औ हिंसकों भें भी हिस्सा लेते । 
दान के के के अपना धर्प नसाया तुपने ॥ 
हो गये बकदेव तुम बरवाद ब्राह्मणो विस्कुल। 
मफ्त खोरी से मगर दिछ न हृथाया तुमने ॥ ६ ॥ 
मान्‌ पण्डित रामस्वरूप जी प'ठक कहत हं-- | 
.॥ घनाक्षरा छन्‍द तो 
तेज हानि मान हानि बुद्धि हानि शील हानि ; धर्म हानि 
कर्म हानि क्‍यों है? विप्र वन की | काम बढ़ी क्रोध बढ़ा लाभ 
घढ़ो मोह बढ़ो, कहां हे ? पुरानी इनकी छुठीं फूल पने को ॥ 
भेप मनन्‍द मौतें सनन्‍्द शोय्य मन्‍द घय्ये मन्द , चोल मन्द दाछ 
मन्द क्यों है! पूज्य चने की । पाठक कद्द हाय अब तो दान 
ग्राहि अधिक सये, मायाहे ये दानवाले चमकते सखुबने की ॥ १ | 
श्रमिन्‌ ठाकुर गिरवरसिंह जी वम्मी रईस सावितगढ़ पोस्ट पहासू 
जिला बुढन्दशहर कहते हैं--- 
॥ कवित्त ॥ 
बदन के प्रचारी बने जन्म के भिखारी ऑ अतिदुराचार्री 
करी नगत में झ्वारी है। छोक लज्जा गमाय भिक्षा भांगे अधाय 
आर पत्थर पुजञाय इइ्यर भक्ति बिसारी है ॥ तीरथ वत्ताय "के 
इबावत हैं औरन को आपुन हू डूबत हैं गई मति मारी है । 
विद्या से विहोन अब भए धर्म हीन तुम सोचो मन माहि केसी 
चुगोति तिहारी है ॥ १ ॥ 
._अ्रभाव्‌ परिहत णीवानन्द जी शम्मों काव्य तौर्थ अध्यापक श्र 
मेझुद्धानन्द सरख्ती विद्याय व सम्पादक वैश्योपकारक मासिक 


६२१) 
पत्र--+कछकत्ता अपनों बनाई हुईं पुस्तक नाम न्राह्मणाचजना से 
लिंख--द्रशाते है । की-- 
॥ रोजा-छन्द ॥ 
कहा रहे द्विन, वेश काह अजब भये पिचारें | 
करम फर सां हाय सब सुधि वाधे हारे ॥ 


चंद छाट व्रत छाटे छोट गे कम्म तिहार। 
घर घर प्रागत भाख गुठामा करत सुधार ॥ 


ह गौरव चह तेज कहां वह मान बड़ाई । 
प्रिटत पिटत मिट गई भाव की सुन्दरताई १] 
जिन देखत छन माहिं पाप सब दूर पराते | 
सो अब कारज क्र करव हिय शरम न छाते ॥ 
जन भूकुटी को देखि रहे नृप कांपत थर थर। 
सो अब खाते छात फिरव चिट्ठी के घर घर ॥ 


लात खात हू शक्ति रही नहिं वोछन करो । 
करूपि कलपि मारि जात पाइ आपत्ति घनेरी ॥ 


इं्ताल्य--- 

उठहु उठहु छ्विन देव लखहु निज देश दशाको) 

जहु आकूसी मौन छांडि यह विषय नशाकों ॥ 
हैं दूवैंजदृव ! अब दःख अस॒ह्य हो गया | बहुत दिनो से दुःख 
सहते सहते जा ऊन उठा। प्रियत्रन्धु | बहुत सो चुके अब नाॉँद का 
अवप्तर नहां रहा | यदि थोंडे [दिन भी और हम ऐसे ही मोजम झर्मत 
रहे ता अब जो तड़फ ३२ कर मर जाना शेष रह गया है वह मी पूरा 
हा जावगा। दंखां है आख पसार कर देखा ॥। हमार। आर हमारा सन्ताना 
की क्‍या कुदशा हो रही ह ? ब्राह्मण देबता * कुछ भी तो आगे पीछे 
सोचो । थोड़ी देर एकान्त में बैठो और अपने पुरुषों की वात सोच रे 


(१३) 
कर आज कछ की अपनी दशा से मिकाओ | देखो कितना अन्तर पड़ता 
है। में तो प्मझतता हूँ, कि यदि हम इसी सिछासेके से बराबर नीचे 
उतरते गयेतों थोड़े दिनों में बचे बचाये साधारण समाज भी पूरी घणा 
करने छगेगे। खयाल रहे | कहना अतिशयोक्ति न होगा । मत्सरता 
तुम्हारे ही घर मे अधिक डेरा जमा4 बेठी है । छालच तम्हारा ही 
आधिक प्यारा वना हुआ है | महामहोपाध्याय कह्दा कर भी तुम्ही ईपां 


द्वेष से अधिक भर जाते हो | कहे! अब आप कैसे सुधरोंग और 


अपनी सन्‍्तान को केसे सुधारोगे ? तुम को तो सभा में केवछ दक्षिणा 
मिलनी चाहिये । ब्राह्मण समाज केर्सा हूँ ? अथांत्‌ माता है या मरता 
है इस बात से आप को क्या प्रयोजन $ कहने से तो आप चिड़ोगे, 
भला वताओ तो... 
पश्राह्मयणा त्राह्मणद प्रा श्वन्वद्र घथरायते ॥ 

अथात्‌ ब्राह्मण ब्राह्मण का देखकर कुत्ते के जैसे गुराने छगते हैं | 
यह किसके लिये कहा जाता है- ? तुमारेही ढिये न | तो तम्हीं न 
बिचारो। कया यह वात झूठ है १ एक दूसरेको देखकर नहीं जछमरते हो 
देवताजी ! अब वह दिन नहींहैं, कि “* पढ़े लिखे नहीं हैं तो आह्मण 
ते हैं! ऐसा कहकर अकड़ते चलोगे। प्यारे ब्राह्मणो | तनक सोचो तो 
सही कि तुम्हारी कसी दुदंशा हो रही है ? हाय । एक दिन वह था, 
कि विष्णु को भी लात मारने का साइस कियाथा और अब एक दिन 
ऐसा भी आ गया, के तुम [ ब्राह्मण देवता नी ] आप छात्‌ खाते 
हों और चूं भी नहीं कर सक्ते हो | एक दिन वह भी था, कि तुम्हीरे 
हुंचते ही बड़े २ सामन्त सिंद्यासन 'छोड़ कर तुम्हारे पार्वों पर आ- 
गिरते थे और अब एक दिन यहभी है, के नीचसे नाच कोगाक पर्व 
पर तुम खुद गिरते फिरते हो तथापि पेठ नहीं भरता ॥[दो चार के ढिये 
यह बात न हो पर देश में आठ ऐसी ही दशा के मिलेंगे ] ॥ -' 


३ ७ 


श्रीमान्‌ बर पण्डित श्याम विहारी मिश्र-एम,ए. ढेपुटी कलेक्टर-अर्क 


६१६) 

भद्श आर श्री मानचर पाण्डत शुकदेव विहारा |मेश्व बी, ए. वकौछ 
हाई कोई छखनौ कहते हैं।किं--हम आाह्मणों ने भव अपना करे 
पाहन करना छोड़दिया जिस से हमे [ ब्राह्मणों को ] दान देना दो 
हानियां पहुंचाता है एक तो उतना घन दृथां नष्ट होता हैं ओर दसरे 
हम [ ब्रह्मण |] छोग आलसी होकर परिश्रम शुन्य हो नाते हैं । देखे 
उक्त गहाडयथों की बनाई हुई पुस्तक नाम “उयय * पृष्ट १४ पंक्ति ७ ॥ 

आग चठकर उक्त दाना महाशुयजों फिर कहते है। के-इस में 
सन्देह नहीं कि हम वहीहैं जो एक समय समस्त पथ्ची तछपर अद्वितीय 
थे | पर इस समय हम [ त्राह्मण ] प्राय; सभी जातियों से निम्ृष्ट तर 
 हैं। आर भव हमज्ञआाह्मण कोंग वही हैं निन्‍्हे आास्टूलिया एवं विम- 
दित-तताऊथ-अफ्रीका ।निवाप्ती कुछियों तक में भरता करना नहीं चाहते । 

देखी ' व्यय ” प० १७ प॑० २९ 

इससे -भी .आगे कुछ जोर बढ्कर उक्त महाशया ने यह भी कहा 
है। कि--वर्त्तमान कार के दान लेने वाले ब्राह्मण भूडेव के पद 
गिर कर पशु की पदवी.को प्राप्त होगये हैं | 

देखो ' व्यय ! पृ« ३४ पँं० १६ 

श्रीशिवनी महाराज अध्यात्मरामायण में कहते हैं कि ब्राह्मण 
अपनी जातिका कर्मा छोड़कर दूसरों को ठगने -+ सीख मांगनेमें तत्पर 
रहते हैं| यथा-- 


त्क्त स्वजाति कमाणः प्रावशः परवंचकाः ॥ 
देदा स्वाथान्ध प्रका शेका पंत ३४ 
वत्तमान दान के महान अन्धर का देखकर जसे राय बहादुर श्री 
भानू छाछा वत्ननाथ नी वो,ए- ओर आनरबिल राय श्री निहाल चन्द्र 
जा बहादुर रइईस मुजफ्फरनगर से अपन बंचार ऊपर गद्य म॑ प्रगह 
किये हैं वेते ही श्रीमान्‌ बर बाबू भृगवानदीन नी [ दान ] प्रधान 


(२७४ 2 
सभा / काध्यलता सभा ” उत्रपुर-बुंदेलखण्ड व सम्पादक / लक्ष्मी ” 
मासिक पत्र गया-विहार यहां अपन ।बंचारा का पद्म में प्रधट करते ६--- 
इस देश के पंड वे बरहमन वे मठाधीशञ । 
आहृष्य के अग॒वा हैं व आराम के अवनाश ॥ 
बनते हैँ महा मान्य बड़े धर्म के आधीश | 
प्र अस्लमें लोगीश हैं क्राधीश हैं फार्मीश ॥ 
इम सब की नहीं कहते मगर हैं अधिक ऐस | 
बद कार्मोमे व्यय करते हैं सब पुन्पके पेंस ॥?॥ 
इन से कोई पूछे कि य धन तुमने जो पाया। 
क्या आपने मेहनत स हैं कुछ इस को कपाया ॥ 
निज धर्म की उन्नति के लिय सबने ज्ुगया | 
क्या सोच के तव आप ने बेकार उदाया ॥ 
उस धन से तुम्हें धरे काछुछ काम था करना ! 
जिससे किन होता तुम्दें बदनामी से मरना ॥ २॥ 
कुछ खा के अधिक धरम के कामों में गाते । 
इस प्छेग निवारण के लिंय यज्ञ कराते ॥ 
कुछ मू्ों को वे धपे हो होने से- बचात । 
अज्ञान को कर दूर उन्हें ज्ञान सिखाते ॥ 

तब हम भी तृम्द् जानते हो धम्मे के आधीक्ष । 
केसे न कहें तुप को भला स्वारथी कामीश ॥ ३ ॥ 
शैयों के छिय सोचते रक्षा की कोई वात । , 
गोशाल ही बनवा के रखाते उन्हें दिन रात ॥ 
भूजों की चत्राने हीक्ी दिल्लछाते कुरामात ॥ 
उपदेश हो देते कि करो दह् से ख़रात ॥ 


5 चर 


उपदेश नो देते हैं तो बस यह कि करो दान । 


(१५) 

उड़वाओ गहतों को मठाधीशाको पकवान ॥४॥ 
इन बातों से महाराज नी नाराज न होना । 

दें दोष किसे खोद्य हो अपना ही जी सोना ॥ 

तुम चाहते हो इस हिन्द की नेया को इवोना । 

इम भठ जो कहते हो तो इन्साफ करो ना ॥ 

पुरुषा थे कभी आप के इस हिन्द के रक्षक । 

अब आपं ती ई सिफ्े दही पेड़ों के भक्षक॥ ५ ॥ 
विश्वास है जद आप कमर कस के देंगे । 

ओर हिन्द की उन्नाते सेल ख़ुद आप नंगे ॥| 

इक दम में सकक देश के सव दुःख करेंगे । 

हम लोग भी निज धर्म से हगिज़ न हटेंगे ॥ 

तव हिन्द भी सममेगा तुम्हें धम का आधीश । 
आदरके सहित रक्ज़ेगा चरणों में सदा शाौश ६ || 

देखो “ लक्ष्मी ” माप्तिक पत्रिका वर्ष ५ भड्ढू १ पएृ० ४-४ 
असली मिखारियों के भाग [ इक ] को नकृछी भिखारी तो छेत 


४ 6 ४. 


ही थे किन्तु अब छाभी घनादच, जिनको राज़यारी-मिखारा कहना 


चाहिये, भी लेने रूगे | इससे मान पड़ता है, कि अब भारतवर्ष में 
ह2०-- रे हब कप 
अनार्थों का कहीं भी पता न लगेगा - चलेगा ॥ 


ध्र--भाहे ! यह रोजगार! क्या राजगार किया करतेंद 
०--महारान ! यह रोजगारी दुनियां भर के सबही रोजगार 


किया करते हैं अथातू जमाद्ारा, दुकादाक, ठकदारा।, चाहूकारा, 


ध् 
चित्रकारी, रजिंस्टारी, मुनीमगीरी, सिपहगीरी, मुख्तारगौरी, ख़बात- 
गीरी, कुछीर्यारी, महन्तंगीरी, डिप्टीगीरी; तहतीलदारी, थानंदारी, 
चेंचदारी, जमादारी, फांजदारी, दलालगीरी, वचगीरी; खुशामदरगीर। 


» चपराप्तर्गारी, चुगछ्ख़ोरी, गवाहखोरी, इलाछ 
हा ५ हर व ए 


खारी, हृरामज़ोरी, पण्डिताई, पुरोदिताई, किसानी, पहलवाची, हुर्न्डा 


च्द्ध 


5, [आर 


(१६१) 
लिखनी और न शिकारनी, पंटवाजी, नजवाजी, लडवाजी, मुश्कावाजी, 
अदालत, वकारत, नॉकरी, चाकर्रा इत्यादि ऊच से ऊँच, ओर नाच 
नीच इनमें से कोई ३ गाय का मोचर, दूध, दही, मठा छाद्छ) थी; 
आर उपछा भी बेचा करत हूँ ॥ 
प्र०--भाई ! यह छोग इतने धनवान हात हुए आर दु।नेयां 
भर के सब रोजगार [ उद्यम ] करते दए फिर भोज आर 


दान क्‍यों लेते हैं 
3०--भहाराज | छोम के वशीभृत होकर अपस्वा.क॑ कारण॥ 
प्र०--अर भाई! क्या येह लोग भीख और दान लेने में 
कुछ दोप नहीं समझते: 
3०--महाराज क्या आप नहीं जानते ! कि अपस्वार्थी छाग कभी 


॥.॥० 


किसी बात में [ चहे जैसी बुरीही क्‍यों न हो ] दोष नहीं सभझेते | यथा-- 
स्वार्थी दोषो न पष्याति ॥ 
प्र०-त्या ये लोग दोनों की दानि पुकार पर सी ध्यान नहीं देते ! 
॥ अनाथ--पुकार 


॥ सवेया ॥ 
नाथ अनाथ हजारनहीं दिन रात घने दु।ख पा ह रहे हैं। 
मात पितासे बिहीन भये अब शोक ग्रसे घव्र।इ रहेहे ॥ 
भानतन बस बिना वधु सूखि प्रसून समान झुराइ रहे हैं। 
दोनदयाल पहाय करो चित्त आपकी ओर छगाई रहेहं॥ 
3०-नह महाराभ ! यह लोग दीन दुल्षियोंकी दुरदेशा का कुछ भी 
बिचार नहा ।बंचारत आर ने उनको चिल्लाहट परहा ध्यान देते हूँ कारण 
श्नका हुद्य बड़ा बच्च होता है ॥ 
प्र०--मर्यां भाई | क्या यह छोग यहभी नहीं मानते ? कि द्वान 
ने से कक्ष तेन नप्ठ होताहै और मिश्षा महण (मांगन] से मान जाताह ॥| 


(१७) 
उ०--स्थात इन वातों [ दोषों ] को यह छोग न जानते हीं, क्यों 
कि इन अपस्वार्थी जनों की जांखों पर अब सदा लोभ का पर्दा पडा 


रहता है ॥ रे 208 हर 
प्र०--अच्छा भाई ! तो तुम अब इन छोगों को ४“ दान अरे फमैक्षा 


ण” की कुछ बुराइयां [ निन्‍्दा ] सुनाओ, जिनको सुन कर स्यात 
पह लोग “' दान ओर मिक्षा लना” छोड दें ॥ 
०--चहुत अच्छा महाराज ६ लीजिये ! आपकी आज्ञान सार 
इन रोजगारी-मिखारियों के छिये में--/ दान और भीख हेने” की 
चुराई पर एक छोटासी पुस्तक ही छिखे देता है, जिस को यह छोग 
[ रोजग़ारी--मिखारी ) स्वय [ ख़ुद | पढ़लिया करेंगे ॥ 


2० म्ि्‌ 
॥ इते भामका 


स्थान मधुरा हस्ताक्षर 

मित्ती संवत्‌ दामोदर-प्रलाद-शम्मों 
श्री मदय(नन्दावद | दान--त्यागी 
२५४ का प्रधम [दिवस कष्णपुरी-निवासी 





(१८) 
ओ ५्म्‌--सम्बह्म 


॥ समपेण ॥ 





समस्त रोज़गारी-भिखाराी ब्राह्मणों की सेवा में $? 
हे मेरे प्यरे निरोगी काया रख कर रोजगार ( उद्यम ) 
करते हुए भी दान छेन ओर भीख मांगने वाके ब्राह्मण भा- 
इयो ! नमस्ते । 
में आज इस दानदपंण नामा छकूघु पुस्तक का आपके 
अपंण करताहू ओर निश्चय रखता हूँ कि आप सब सज्जन 
मेरी इस तुच्छ समपित भेठकों प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करेंगे 
ओर आगेकों अपछी अनाथ ल्‍दीन-दुःखी भिखारियोंके हकृको 
तनदुरुस्‍्त नकूठी भिखारियोंके सदश न छेकर पृण्यके भागी 
और स्वदेश के शुभचिन्तक बनेंगे ॥ 
आपका 
स्वदेश हितेषी 
किक साई 
दमादर-प्रसाद-शगम्मों 
[क] 
दान-त्यागा 


- नोट---रो जृगारी-मिखारी ब्राह्मण वह ब्राह्मण कहलाते हैं, जो 
बनज-व्योपार और मुनीमी आदि नौकरी-चाकरी करते हुए 
भी दान--पुण्य, देनी--दक्षिणा और भूर-मौख के माछ को, जो कि 
दौन- दुइखी, विद्वान ब्राह्मण जौर श्रेष्ठ सन्‍्यासियों का हक होता है; 
गुप- चुप और दुबके--छुपके लेते रहते हैं ॥ 


( १६ ) 
222433030७७४७४ 


ओश्सु-सम्ब्रह्म. 3. 


कसर 
€4>कंर्व॑नबुं०चुः ६५०४१: ६ व) वे? औ६ 


&ह मंगछाचरणबव है& 





सर्वात्मा सझिदानन्दो 5 नन्‍तों यो न्याय कच्छुचिः । 
भूयात्तमां सहायो नो दयालुः सब शक्ति मान्‌ ॥ 
ह## व्याख्या 


जो परमात्मा, सबका आत्मा, सतूचित्‌ आनन्द स्वरूप, अनन्त 
अज, न्यायकारी, निर्मेछ, सदापवित्र, दयाडु, सब सामथ्येवाडा हमारा 
इष्ठदेंच है, वह हमको सहाय नित्य देवे, जिससे महा कोठेन कामभो 
हम छोंग सहनसे करने को. समर्थ हों,। हैं छपानिधे ! यह काम. हमारा 
आपही सिद्ध करने वाल्हो हम आशा करते हैं कि आप अवश्य हमारी 
कामना सिद्ध करेंगे ॥ 


॥ दोहा ॥ 
सत्र काल ज्ञाता परम » स्वापि सकल संसार । 
जो स्वरूप आनन्द को , वेदन कहल्ली पुकार ॥| 
मोक्ष और व्यवहार सुख , भाषो जो दातार । 
ताहि जेध्ठ खम्हहम को , नमामि वबारम्वार ॥| 
_अह्मा शेष से थकि रह; चेद न पादत्त पार 
पार कोन तुमरों छह. , महिमा अमित अपार ॥ 


चना 


(-३० 
सकल चराचेर विश्व जो , प्रभु पाछत उपजाय ।. 
नीते वदाय अंनीति इनि , सो पम करे सहाय ॥ 

है सव्वेया ॥ 
दुर्लभ देह मनुष्य द॒ह बाप ता बिच चातुरताइ समोई । 
ता निरवाहन हेतु अनेक प्रकार धरा विच अन्न रचो३ई ॥ 
पंच प्रकार कि तत्व रच्यों तन में जग में उपकारक जोई। 


को बरने महिपा दिनकी सत्तिदास प्रणाम करे घनि सोई ॥ 


है खजन ॥ 
तू निराकार अकाल है न्यायकारी दयाल है | 
तेरी न कोई मिसाल है. , अनन्त अछख ओंकार है ॥ 
तेरा नकोई तो है. लम्बा ने चोड़ा गो है | 


तेरी अजब एक डोल है. , अनन्त» ॥ 
नहीं रूप रह रस गन्ध है. , नहीं नाड़ी नसका बन्ध हैं । 
तृसत्य चित्‌ आनन्द है. , अनन्त» का 


हम 


तू अचछ और अकूठ है. , तू अख़ण्ड और अदूठ है । 
एक सम नहीं फहीं फूद है , अनन्त० । 
काछा पीछा न छाछ हैं , नर नारि दृद्ध न बाल है । 
एक रस तू तीनों काल है. , अनन्त० ... ॥ 
सारा तेरा ही स्थान है,तूज्ञान का भी ज्ञान है। 
तू प्राण का भी प्राण है, अनन्त० ॥ 
इतना बड़ा: आकाश है, उसका भी तुझे घोस है । 
सब में तेरा ही प्रकाश है , अनन्त० ॥ 
तू मुक्ति और विज्ञान है , त्तेरे न कोई समान है। 
वृही सब शक्तिमान है, अनन्त» ही] 


कारण जगत तेरे हाथ है, यह अनादे भी साथ हैं। 


(२१) 
एक तूही सब का नाथ है , अनन्त ० ॥ 
जितना भी यह संसार है, तेरेही सबं आधार है। 
तू सबका रचने हार हे; अनन्त ॥ 
नहीं आप देह घरता है तू , नहीं जन्मता मरता है तू। 
नहीं दुश्ख में पड़ता है तू , अनन्त ० ॥ 
जग - रचता बारम्धार तू , करता है फिर संहार तू। 
रखता यही व्यवहार तू, अनन्त» ॥ 
करता है पर उपकार तू, देता कर्म्मानु सार तू । 
देखे है सब का कार तू, अनन्त ॥ 
नहीं पाषियों को तारवा , नहीं धर्मियों को मारता। 


नहीं नियम अपना टारता | अनन्त० | 
जो युक्ति और' प्रमाण से , सव कुछ यथार्थहै ज्ञान से। 
सब तृप्त हों तेरे ध्यान से , अनन्त० , ॥ 
थोगी जो दर्शियों द्वारकों , देखे हैं तत्व के भार को। 
' त्तजायथ बह संसार को , अनन्त० |] 
जो कोई न तुझको जानता , आज्ञा न तेरी मानता । 
वह सुफ्त मिद्टी छानता , अनस्त० ॥ 


इस नवकसिंह के मनलगी , तेरी रहे नित्य घुन छगी। 
बुद्धि रहै नित्य जगमगी , अनन्त अछुख झोंकार है ॥ 
9 छन्‍द ॥ - 


निराकार निरवयव हे निर्विकारी। परन्नह्म रक्षा करोतुम हमारी॥ 
तुम्दें सच्चिदानन्दअखिलेश स्वामी।नमामीनमार्मी नमापी नमामी|॥ 


॥ भज ग अयात छनन्‍्द ॥ 


अखण्ड चिदाननद देवापे दे वे, गनीन्द्रादे रुद्रादे इन्द्रादि सेव॑। 
मुनीन्द्रादि इन्‍्द्रादे चन्द्रादि मित्रं,नमस्ते नमस्ते नमस्ते पवित्र || 


(२२ ) 
है 
परातल्व मलाग्मी मरुते नभस्तवं, घटर्त् पथ्स्त अणुस्त्त महत्व! 
+ .] ० १] कि हक हक हु 
मनस्त्वे वचस्त्व दृशस्त्व शतस्त्व, नमरते नमस्ते नमरते समर्त्वो। 
हे | 
अहीक अतोले अमोर अपार, अंदेह अछेई अनहे निदान । 
अजाप अथापं अपाप॑ अताप॑,नमस्ते नमस्ते नमस्ते अमार्प।। 
ह.] 
नग्राम नधाएं न शीत न षष्ण,'न रक्त न पी न इवेते मकु५णं ! 
ने शेष अशेर्ष न रेखे ते रूप, नमरते नमस्ते नमरते अनूप ॥ 
5 चर 
म छाया नपाया न देशो नका छो, न जाग्रे न स्व प्ते न €द्धो नवारों 
न हर न दो न रम्पे अरम्ये, नपस्ते नमस्ते नमस्ते अगस्यँ॥ 
ह्‌ 
नवन्ये न मुक्त न मौने न वक्‍त, न पूरे न तेमो मे यामी ननक्त। 
न युक्त अयुक्ते न रक्त विरक्त, नमस्ते दमस्ते नमस्ते अशक्ते | 


५ 
नरष्ट न शुप्त न हए अनिष्ठ, न ज्येएं कनिएत नमिष्ठे अमिएं। 
ने अग्रे न पृष्ठ ने तुल्य न शर्ट, नपस्‍्तें नमस्ते नमस्ते अधिएँ | 
प्र 
ने वत्तत्र नप्नाण न करण न अक्ले, न इस्ते न पा नशीर्ण नकक्ष। 
फथ सुन्दर घुन्द्र नाम ध्येय, नमरते तमस्ते नप्रस्ते उपसेय ॥ 
॥ दाहा ॥ 
परमेश्वर जगदीश हरि , दंयासिन्ध भगवान । 
नारायण परमावत्रा ,-न्‍्याया घीश समान ॥ 
निमेल शुद्ध अकाम अज् , अविनासी योगीस । 
सब॒ध है सबसे रहित , ताहि नवाऊं सीस ॥ 


(२३) 
ओम-खम्नन्म 
श [*%॥ घन्यवाद ॥ #॥ 
है मेरी परम प्रिय पूजनीय माता श्री मती गंगादेवी जी 
सहाशया ! 
पं आपको अनकानेक धन्यवाद देता है! आपने भ्रेरा 


पाक्षन--पाषण आर छाडु-चाउ करत हुए घुकका विद्याध्ययन 


कराया आर दान आर भिक्षा न लेन का लाभ बताया। ओर 


ओर भी अनेक उत्तमोत्तम शिक्षायें दीं बस उन्हीं आपकी दी 
हुईं दीक्षाओं का यह प्रभांव है कि में आज दान और मभिक्षा 
ग्रहण के निषेध पर इस पुस्तक के बनाने को उपस्थित हूँ ॥ 
आपका सच्चा भक्त 
दामोदर 
तु है सचना-- 
प्रिय पाठकों ! 
स्मरण रखना, इस पुस्तक में मैंने अपनी कोई सम्गति 
प्रघट नहीं की । केवल वेद, शास्त्र, उपनिपद, स्मृति, पुराण, 
इतिहास, विद्वान मनुष्य, ओर अच्छे अच्छे कवियों की अनु- 
माति का सारांश प्रकाश किया है.। हां यदि कुछ समय मिला 
तो ह्विनीय भाग में में मी अपने विचार आपको लिख सुनाऊंगा॥- 
दामोदर-भस[द-शम्मों-दान-त्यागी 
वेशेष सूचना-- 
दान और भिक्षा के लेने ओर मांगने वालों ! 
जब तक आप इस पुस्तक को आद्योपांत न पढ़ ले तब 
तक आप न नाक सिकोद़ना, न भों चढ़ाना, न होठ पड़ पडाना, 
न थाथे पर जिबली डाहूना, न कोघित होना और नहीं मुझ्नपर 
दोषारोपण करना ॥ 
दामोद्र-प्रसाद-शम्भ[-दान-त्यागी-मथुरा- 


(१४) 
॥ ओश्म-खम्बूह्य ॥ 
76 परतक के बनाने का कारण 
परमात्मा को धन्यवाद देने के बाद इस पुस्तक के पढुने 
वालों को इसके रचेन का हेतु भी लिख सुनाता हूं ॥ 
सन्‌ १६०१ ६० के आरम्भ में में पक्चलाव से जब यहां 
( मथुरा ) आया तो देखा कि थ्री माचवर कुछाोन चांष 
मे भोपाल जी गद्दरान, नो कि श्री किशोरी रप्रण 
ठाकुरनी की कोंदी के मुझ्य मु्नाप हैं, दान -पुम्य ओर भीख- 
भूरता के माल [ रुपये--मोहर, पाई-पंसे, चून--चामर, घी" 
खिचडी, नॉन- तेछ, तिछ-जो, ग्रड़-खाँडू, कपड़े--छत्ते, बर- 
तन--भांडे, सुई-ढोरा, सुरमा-विन्दी, चूड़ी-कंधी, दुपद्वा-- 
अगेया, खाट-पादी, तो सक--तकिया, आदि पदाये ) को, नो 
कि दनों-दाक्षण। के नाम से यमुनाके प्॒षों को वठता है, चु१० 
चाप, गुपचुप और छुक छिप कर लेलेते हैं | 
श्री--जी महाराज के इस अनुचित काय्य को देख कर 
भे ने उनसे (श्री सीगोपाल जी से) प्रौथना की कि महाराज! 
आप एस प्रतिष्ठित ओर पनवान्‌ होकर ऐसे निपिद्ध ८ वर्जित 
पदाथी को न छिया करें | इस पर आप क्रोधांध होकर चोले 
के चाह, एस माह को लवो तो हम कव्‌ नांय छाड़गे जो 
वन हाथ पांय चलाये घर चेंटे संत प्रेत में प्रिज्ञ है ।_ अर 
भैया ! हम तौ ऐसे लेवेकों अच्छो समझे हैं। और जो तू जाक्ों 


बुर बतावे है तो कछू प्रमान दें।कोरो बकघक सो काम 
नाँय चले” ॥ 
 उऔ बे, थे. 


बस इन्हां मषाणा के देन का कारण इस पस्तक के वनाने 
की कारण ह.॥ 


दामोदर-अपसाद- शम्पॉ-दान-नत्यागी | 


ओद६सम्‌-खम्प्रह्म 
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कै तृतिय-माग अं 


॥ प्रधमोधध्यायः ॥ 








॥.दान ओर भिक्षा (ग्रहण) निषेघ के विषय में ॥ 

हे प्रिय मित्रवरों | यदि आप वेदादि शास्त्रों को श्रवण करें-- 
संच्तार के इतिहास को देखें---ऋषि और मुनिर्यों के जीवन चस्त्रि 
पहेँ और विद्वान मनुष्यों के वाक्यों पर ध्यान देवें तो आप लोगों को 
भ्ठी भांति विदित हो जाइगा कि दान लेने और मिक्षा मांगन से 
उत्तमोत्तम मनुष्यों के मी तप, तेज, प्रताप, बछ, प्रभाव, मान, स- 
न्‍्मान, अमिमान, आदर, सत्तकार, प्रतिष्ठा; वड़ाई और मोरव- आदि 
नष्ट होजाते हैं ॥ . 

देखिये ! वह्धवेंद अ०-2० मं० ९ में छिखा है।कि इस जगत्‌ 


(२६ ) 

में ईश्वर सर्वन्न व्यापक है। हे मनुष्य | परमात्मा ते जो दौया गया 
हद उसी का तू भोग कर (्‌ भिक्षा व चोरी आदि अन्याय से )फिसी 
के घन को मत ग्रहण कर | भावार्थ यह कि पुरुषा् से घनोपार्मन 
कर न कि भीख से | यथो--- 

इंशा वास्य मिद < सर्च याप्किच जगतल्यां जगत्‌ । 

तेन ल्क्तेन भुझी था माशथः कस्यस्विद्धनमू ॥ 

शतपथ ब्राह्मण का० ११ प्र० ९ अ०» हे में कहा है कि जो 
जन अपने तई को दीन दरिद्री बनाकर निलज्जता से मिक्षा मांगता 
है उसका पेर मौतके मुंह में है अर्थात्‌ मौख मांगने वाला भरा हुआ 
है| यथा--- 

अथ यदात्मानं दरिद्री ऋृत्येव अह्दी भूत्वा । 

भिक्षते य एचास्य मृ््ये; पादस्त मेव परिक्रीणाति॥ - 

भनुस्मृत्ति अ० ४ इलो० १८६ मे लिखा है कि दान छेने में 
समर्थ हो तभी दान न लेवे दान हेने पे क्म तेम नष्ट होताहै | यधा-- 

प्रतिग्रह समर्थोडपि प्रश्नेगन्तत्र वजयेत । 

पतिग्रहेणहास्याशु ब्राह्म तेजः प्रशास्याति.. ॥ 

मनु महाराजने तो दान न ढेनेके विषुयमें यहां तक कह। है कि 
भूख से पीड़ित दुशखित रहता हुआ भी विद्वान ब्रह्मण दान कदापि 
न ठेवे अर्थात्‌ ब्राह्मणकों उचित है कि भूखके दुःख को तो सहन कर 
लवे किन्तु दान कदापि न छवे | यथा-- 

माज्ञ, प्रतिग्रह झुर्यादवसीदन्नपि छुथा ॥ 

क्योंकि दान ठेना एक निन्दित, नौच, तुच्छ, हका, ख़राव 
भ्थोतू बहुत ही बहुत बुरा काम है । यथा--- 


(२७) 
प्रतिग्रहः प्रत्यत्रः ॥| 
चा 
प्रापणात्सबे कामानां परित्यागों' विशिष्यते ॥॥| 
श्री भतृदरि जी महाराज कहतहें | कि---- 
रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षण श्रयताम , 
म्भादा वहवा वसान्त गगने सेडपि नता दृशाः | 
केचिहृंष्टि भिराद्रे यान्‍्ति वसुधां गजन्ति फेचिदह थाए, 
य॑ पश्यासे तस्य तस्य पुरतों मा बह दीन वचः ॥ 
नीति शतक छोक ५१ 
॥ अर्थ"कुण्डलिया ॥ 
चातक सुन मेरे वचन सावधान मन होय | 
पेंघ वहुत आकाश में प्रकृति जुदी पन जोय॥ 
प्रकृति जुदी पन जोय कोय बरसे महि भारी | 
कोई बूंद न देहीं गरम कर उपछ ग्रहारी ॥ 
ताही सों में कदत लेय पत यह सिर पातक । 
देखे जोही भेघ ताहि मत मांगे चातक॥ 
नोंटल्आरे मेगतों | क्या इस वाक्य को सुनकर भी हरएक को 
बाबचा--दादा कद्दते हुए मांगते ही रहोगे | 
आगे चलकर महाराज प्र भिक्षा ग्रहण नेषंध पर कहतेद्टे ।क 
गड्ढा की तरंग़ों के ठण्ड जल कर्णो से जो शीतल होरहे हैं और जहां 
विद्याघर ठौर ठौर पर बैठे हैं ऐसे हिमालय पर्वत के स्थानों का क्‍या 
छोप होगया है १ जो अपमान सहन करके भी मनुष्य पराये. दियेहुए 
अन्न से रुचे करतहैं अर्थात्‌ भीख मांगते हैं। यथा-- 
गड्ग तरेग हिप शीकर शीतिेकानिं 


(२८) 
विद्याघरा ध्युपित च्रार शिकात लाने । 
स्थनानि कि हिपवतः प्ररूये गतानि + 
यत्सापमान पर पिण्डरता मंनृष्याः ॥ 
ह बैराग्य शर्तक इलोक ६-६ 
॥ अथे-दोहा ॥ 
गंगा तट गिरिवर गुफा, उहां कहां नहं टौर । 
क्यों ऐस अपमान सों, खात 'पराये कौर ॥ 
नोठ-भरे मिक्षुकों | क्‍यों अब भी मिक्षा शर्ते को स्याग संतोश 
प्रहण न करोंगे १ 
श्री अन्रि मुनिजी महारान कहते हैं कि प्रतिमद छने से उत्तम 
से उत्तम ब्राह्मण भी ऐसे नष्ट होनाता हैं मैते जछसे अग्नि | यथा -- 
प्रतिग्रहेण नश्याति बारिणा इव पावकः ॥ 
श्री विष्णुनी कहते हैं कि आत्मा को जानता. हुआ किसी से' 
प्रतिग्रह ( द्वान ) न लेबे | यथा--- ह 
प्रतिग्रई न श्रहणी पात्तरेषाँ किंचिद।क्मबान्‌ू. -॥ 
बस इसी प्रकार सब वेद-शासत्र-पुराण-स्मृति और एथ्वी के 
सारे देशों और मरते के इतिहास में * दान और मिक्षा ( ग्रंहश ) 


का निषेध? छिज्ा हुआ पाया जाता है || - 
: 


॥सिक्षुक निन्‍्दाके विषयमें संस्क्रत विद्वानों की॥ 
॥ सस्मतियां ॥ 

चेपभुभोलिन वक्र दीना वार्गदगदः स्व॒रः । 

मरखे यानि चिन्हानि तानि चिन्हानि याचंके ॥!॥ 

गेम: खरो हौनो गात्रे स्वेदो महछ्धयमू . ।ै। 

मरणे यात्रि चिन्हारि 


८ # ला कप 


लि तानि चिन्हांनि यं।चके ॥२॥ 


( ६९) 

'दीना दीन मझखेः सर्देव शिक्षुकें राकएंजोणोस्बरां, 

'ऋषहक्िः चुधितैनेरेन विधुरा दर्येत चेद गेहिनी । 

याच्ला भेगभये ने गंदगर्ंगरू जुब्य द्विलीनाक्षर , 

का दहशात्त द॒देत्लदरध जठर स्थाथ मनस्वी जन:॥१॥ 

अथे---कम्प+मलिन 'मुख, दीन वाणी, ओर भदगद्‌ स्वर ये 
जितने चिन्ह मरण समय में होते हैँ, वही सघ चिन्ह मांगने वाले में 
पाये जाते हैं ॥१॥ गतिमंग, होनस्व॒र, शरार में पसीना और बडा 
डर, य जतन [चन्ह - मरण प्तमय म हांत॑ हैं, वहाँ संत चिन्ह मांगने 
वाले में पाये जाते हैं ॥|२॥ भख आर रोते हुए दौन मर वाल्क 
निसका फटा ओर पुर्राना वंख्र खींच रहें हैं, ऐसी दौन स्त्री यदि देख 
न पड़े तो कौन छज्जावान्‌ अपन जले हुए पेटके लिये, प्रार्थना स्वी- 
कार हो वा न हो, इस भय ते, गिडू गिड़ाता हुआ टूटें अंच्करों में 
“कुछ दीजिये! ऐसा बाक्य कहे ॥३॥ 

क्वंगन्तासि स्रातह! ! कृतवसतेयों यत्र धनिन; . ; 
किमथे प्राणानाँ स्थिति पन्रु विधातुं कयषमपि.. |! 
धनेयांच्ञा लव्धेनतु परिभवोउभ्यथ न फछे 
निकारोउग्रे पशन्‍्चाद्धनपहह भोस्ताद्धि निधनम्त्‌ ॥४॥ 
तावत्सवे ग़ुणालूयं पडुमातिः साधुः सतां बहकछभ३ , 
शूरः सच्चरित३ ककके रहितों मानो कृतज्ञ/ कवि । 
दक्षाधमरतः सुशीलग्रण वांस्तावत्मृतिष्ठान्वितों , 
यावन्निष्ठुर वज॒पात सदंश देहीति नो गापते ॥५॥ 
काप जाोंणे पलाश सहात हकृता कन्था दधाना वन | 
कुय्योमंम्व॒भिरप्पयाचित सुखेः्माणालुवन्धस्थितिस्‌ । 
सांगग्लानिं सवापिंतं सचकिते सान्तनिदोधज्वरे , 
वक्‍तु न त्वहमुत्सहे सकृपणं देहाति दान बंचः ।६॥ 


। हे [ ३० | 

अर्थ--दे भ्राता | कहां जाता है १ जहां धनी लोग निवास 
करते हैं वहां । क्‍यों १ किसी प्रकार जा रक्षा विधानके लिये । कैसे, 
उन प्रणेदकी रक्षा होगी £ याचना लब्ध धर्नों से ! क्यों जी मांगने 
का फछ तिरत्कार है, क्‍या उसको नहीं सोचते १ भिसके आगे नकार 
और परचात्‌ धन प्राप्ति है, अहह | भो ! बह निश्चित “ निधन ” 
मरण ही है ॥४॥ तब तक ,वह सम्ूण यु्णो का घर है; चतुर बुद्धि 
है, साधु हैं, श्रेष्ट पुरुषों का प्यारा है, चूरवौर है, अछ चरित वालाहै' 
कहुंक रहित है, मानी है, ऊृतज्ञ है; कवि है, दक्ष हैं, धर्म में प्रीति 
वाला है, सुन्दर स्वभाव और गुण वाला है, तमी तक प्रतिष्ठा युक्तहै, 
जब तक कठोर वजूपात सदृश “ देह्दि ” इस दीन वचन को. नहीं 
बोलता ॥ ९ ॥ जी ढाक के. पत्दों की सेहाते से वनाह कन्या 
को घारण करके यथेच्छ वन,'में रह सकते हैं और अया 
चित सुद्ध जो को हा पीकर प्राणों ,का रक्षा कर रू 
कते हैं, परन्तु अंगों में' स्छानि कराने वांढ़े 'कपकपी कराने 
वाले सकु'चित शरीर के अन्दर पस्रीना और ज्वर उत्पन्न कराने वाले 
झषणता कह ८दहे!! इस दौन वचन के कहने को हम उच्चत 
नहीं ह॥ ३ ॥॥। | 

तृणादाप रघुस्तूल स्वृलादपि हि याचकर | 

वायुना कि ननीतो 5 सौ. मामय प्राथेपिष्यति ॥०॥ 

अथे--कहागया है कि तिनकें से हंछका रुषका फोआ, द्वोताह 
किन्तु भिक्कुक रुई के फोआ से भी हलका गिना जाता है। जब याचक 
इतना हेलका होता है तो वायु उसको [ याचक को ] क्यें नहीं उड़ा 
के जाता है इस लिये नहीं, कि वह ( पत्रन )डरताहै कि कहीं याचक 
मुझसे ( पवन से ) भी न मांग उठे श्रर्थीत्‌ याचक की याचना 
पूचुन भी डरता है ॥ ७ ॥. - 


[६३१] 
दहात बचन अश्रल्ा दृहरथा। पतञ्च दृवताः 
सुखान्निगत्य गच्छन्ति श्री डी थी घाति कीौतेय:॥<॥ 
अथ--देहि ( तू दे ) इस प्रकार सुनते ही देह में रहने वाले 
श्री ( लक्ष्मी या शोभा ) ही ( छज्जां ) धी ( बुद्धि ) धति (धीरज) 
ओर कापि ( प्रशैसा ) ये पांचों ही देवता मुख द्वारा निकल कर बाहर 
चढ्ठे जाते हैं अथीत्‌ ” तू दे ” ऐसा शब्द कहते ही भिक्षुक उच्त 
पांचों गुणों के रहित रह णाता दै ॥ ८ | 
ताचन्म हतां महती यावत्‌ किसमापे हि न याच्यते छोकम्‌ ! 
बलिमनु याचन समये श्रीपत्तिराप वामनो जात$॥ ९॥ 
अपधै--बड़ों का बड़प्पन तब हीं तक रहता है जब तक कि 
वह किसी से य।चना नहीं करते । देखो | हक्ष्मापत्ति ( विष्णु ) भी 
राजा बलि से मांगते ही वामन € बोना भर्धात्‌ भेंछे - हलके ) 
हो गये ॥ ९ | 
अग्र रघिमा पश्चान महताएपे 'पिर्धायते' नाहें महिभना। 
वामन इति त्रिपिक्र पमांभि द्धति दशावतासचिदः ॥ १ 
अथे- पहिले जो याचना करनेसे हलकापन हे।शाता है फिर 
घह बड़े २ काम करने पर भा चहीं टलता । जसे |के विष्ण भगवान 
याचना के कारण वाले राना के यहां वामन ( छोटे ) हुऐ । पुन/इस 
छोटेपन को त्रिविक्रम [ एक २ चरण कर तीन चरण ( पेंड ) से 
तीनों छोकों के नापने वाले] होने पर मी दूर ने कर सके वरन दशा- 
बतार जानने वाछे उन को वाम्न इस नाम से ही पुकारते हैं ॥२०॥ 
याचना हि पुरुष स्य पहत्व॑ नाशयत्य खिलमेव तथा हि। 


सद्य एत्र भगवानाए विष्ण॒ुवामनों भवाति याचितु मिच्छन॥ २ १॥| 
झथु-याचना दी पुरुष के सब महत्व ८+ बड़प्पन को लष्ट कर 


[११ ] 
देता है.| भगवान विष्णु को भी मांगने. की इच्छा करते-ही चाभन 
(वाना ) होना पड़ा. ११ | हाथ भिक्षा तेरा नाश हो ॥ - 
नीचता मनृवलस्प्य जनः को याचना दवासिसो ति फलाने । 
इन्त वाप्तन पर्दे परतिपंद मिछ्ठताम॒गंगतों जगदीश) ॥ १२ ॥ 
अथेन कोन नर निना न्नीचता किये भिक्षा प्ले फल प्राप्त 
करता है । साथ दुःख के कहना पढ़ता है कि अगदीशवर के मी 
मिक्षुकता करने पर वामन पद ('वौने का खिताब ) हैना पड़ाधा।१२॥ 
॥ भरे निक्षकों | क्‍या अब भी न सोचेंग १ 
अन्य मो यादें निनोपावचेकीपां मानहानिरितिमीतिर नीतिः। 
श्री धरो अप हि बढ़े; भ्लियमिच्छन्मा नमातन॒ुत॒ वामनधतर॥ १ शा 


रु 
७ 0 ८ ० 


अथनयदि कोई किसी से मिक्षा मांग कर अपने त॑ई कुछ छाम 
छार्दये करता हैं ता उस मांगने वाढेकी मानहान अवश्य सहनी १डती 
है । देखिये | लक्ष्मीपाति -- विष्णु कोभी वाले से राज्य चाहने - पर वामन 
दोने से मानहान उठानी पड़ी ॥ १३ ॥ 

अहृष्ठ मुख भंगस्य युक्त मन्धस्य याचित्ुय्‌ । 

अहा वत पहत्कए्ट चक्ठ॑ष्मान|पि याचतें ॥ १४७ ॥ 

अथंज-कंधश्वित्‌ अन्धे पुरुप का याचन कर्म युक्त सा प्रतीत हों- 
ताह क्याक वह दाता का मुख भेंग [ भा चढ़ाना ] नहीं देखता हैं 
परन्तु बड़े दुःख और आश्चये की बात है कि वईं सी आंख वाह्ा 
भा मांग रहाहई || १४ ॥ अरे, दोनों नेत्र रखते हुए मांगने बालो [ 

या इस वाक्य को सुनकर भी छज्जित न होंगे १ 

दारजानल सतापः शान्तश संतोप वारिणा । 

याचकाओझा विधातान्तेदाहः केनो पशा म्याति ॥ १५॥ 

अथन्दारद्रता रूपी, आग की भेमक सन्तोष रूपी जरसे शान्त' 
दोसत्ती है किन्तु मिक्षुक के मनोर्थ परे न होनेसे उसका अन्तक्षीह 


(३१३३ 
कस प्रकार दूर हो सो नहीं नांनों जाता।-अथात्‌ अवृतक इंवान 
समान याचक का तप्या के बकानका काईं उपायहा। दखलाई नह 
दिया | सारांश यहंहे कि याचक की तष्णा कभी मिथ्ती ही नहीं॥ १ ७ 


तीह्ण धारेण खड़गेन वर जिह्य द्विषा कृपा... ॥ 
ने तु मान परित्यज्य दांहे देहाति भाषितस्‌ ॥२६॥ 
थृ--तीक्ष्ण - पंनी' घार वाले. खड॒ग' से मिह्ाकों छेदव कर 
डालना अच्छा है (क्रेन्तु मान त्याग कर दोहे, दोहे :- ( दूंठ, देउ' |] 
र्सा कहना अच्छा नहीं 'अथोत्‌ भीख मांगेना ठीक नहीं वरं मृत्यु 
प्राप्ति करना श्रेष्ट है ॥१६॥ 


' एकेन तिष्ठता धस्तादन्येनोपारि तिष्ठता । 

दातू याचर योगेंदः करास्यामेव सचितः ॥१णा 

अथे-याचक और दाता का भेद उनके छेते देते समय हातोंने 
ही प्रधठ करदीया है जो कि एक [ याचक का द्वाथ ] नौचे रहता है 


और दूसरा [ दाता का हशत ] ऊपर रहता है ॥१७॥ 


सेवेव मान मखिलेज्योतस्नेव तमो भरेव छावण्यम्‌। 

'हरिहर कथेव दुरित गुणशतमणप्यायिता हारेत ॥१4॥ 

अथ -चाकरी सम्पूण मान को, चान्दनी अन्धकार को, बुढ़ापा 
सुन्दरता को, और विष्णू ओर महादेव जी की कथा पापा का जेस 
दर करती हे बेस ही याचकता सेकड़ा गुर्णो का नाश कर दंता है 
॥१८॥ हाथ याचकता बड़ी बुरी बला हे ॥ 


कतरत्पुरहर परुर्ष हलाहरू कवछ याचना वचसो8 । 
एकेय तव र॒पतज्ञा तदुमयरसतारतस्यज्ञ ॥१५॥ 


(१४) 

अर्थ-हे शम्मो ! हछाहछ -- महा विपर का हूँठ और याचना 
वचन इन दोनों में कौन वस्तु कड़वा है। क्योंकि एक आपही को 
जिंदा उन दोनों के रस की अधिकता व न्यूनता को जानती है! ९॥ 
भावार्थ यह है कि मनुष्य को उचित है कि हछाहल तो प्रसन्नता 
पूर्वक पौवै किन्तु याचना कदापि किसी से न करे अर्थात्तू महां विष 
पीकर मर॒नाना तो अच्छा परन्तु भौख मांगकर उदर द्री को भरना 
अच्छा नहीं ॥ 

गुरुतामुपयातियन्मृत) पुरुषस्तद्विदित मयाघुना | 

ननु छापत्र हेहुरयिता न मृते तिप्ठति सा मनागपि ॥१०॥ 

अथ--मरा हुआ ( मुरदा ) क्‍यों भारी हो जाया करता है [ 
इसका कारण मुझे अभी माढूम हुआ है कि लाघव ( दृछकापन ) का - 
हेतु एक याचकता हुआ करती है वह याचकता मरने पर नहीं रहती 
॥ १० ॥ भावार्थ + भौख मांगने वाले के समान इस संसार में और 
कोई दूसरा पदार्थ हलका  तुषछ नहीं है अथीत्‌ मिखारी ही से 
संप्तार में तुच्छ < नाचा है ॥ इसी से भीख मांगना ठीक नहीं ॥ 

पदगो चन्द्रस्तभसि न गृह यासि योअ्यी परेपां; प्रन्तो 
उन्ध त्वे घन मदवतां नेक्षस्ते यन्झुखानि । इछाध्यो पूक् त्व मषि 
कृपण स्तोषि नाथाशया यः; स्तोतव्य त्वे बाधिर न गिर यः 
खलानां गृणोषि ॥ २१॥ ढ 

अर्थ--हे पन्नों ( चरण हीन ) तू प्रणाम के योग्य है क्‍योंकि . 
तू घनाथी होकर किसी के घर पर नहीं जाता है। हे अन्ध (६ नेत्र . 
होन ) तू धन्य है जो तू धन कर भ्रमत्तों का मुख दशन नहीं करता 
है। हे मूक ( गूछ्े ) तू भी प्रशंसा के योग्य है जो तू यूरोब बनकर 
धनकी इच्छासे किसी की स्तुति नहीं करता है | हे बाधिर ( न सुनने 


[१५ ] 
वाढे ) तू स्तुति के योग्य.है नो तू छुच्चों की वाणी नहीं सुनता है ॥ 
॥ ११ ॥ भरे मिख मड़ो । क्या अब भी भीख मांगना न छोडोंगे १ 
भूातधांतर शप याचक णने वैराय से सवेदा)। 
यस्पाहद्िकरम शालिवाहन पही भ्रन्पुरुनभोनादय:। 
अत्यन्त चिरजीपिनों न विष्ितास्ते विश्व जीवातवो$ 
मार्केण्ठ छव छोमश प्रभृतयः सृष्टाः प्रभूतायुष:॥२ २॥ 
अर्थ--द्वे भाई विधाता तू कुल्ल याचक छोगों से बैर रखता है। 
इसी से तूने विक्रमानात, शालिवाहन, मुज्ज, और भोजादि राजाओं 
की चिरेनीवी नहीं बनाया क्योंकि यह छोंग सब संसार को नौवनौषध 
थे | और मार्करेय, ध्रुव और छोमश आदि ऋषियों को चिर॑जीवी 
बनाया जिन से याचरकों को फोन छाम होता है अर्थात्‌ कुछ नहीं । 
वप्त सारांश यह है कि भीख मांगने वाढ्गो से परमात्मा भी अप्रप्तत्न 
रहता है ॥ २२ ॥ बम 
आस्वाद स्वथमेव वल्पि महतीमम विछदों वेदना, 
माश्ूत्‌ कस्य चिदृप्पयं परिभवों याच्जेति संसारिणः । 
पह्य ज्ञात्तरिय हि यौचन जराधिक्कार फेलिस्थली, 
मानम्कानमपी गुण व्यतिकर पागर्म्य गषेच्यातिः ॥२४॥ 
लर्थे -- में स्वयं मर्मच्छेद करने वाली इस याचना के दुःख का 
स्वाद चखू के ( अनुभव करके ) कहता हूं कि किसी भी संसारी को 
यात्रना तिर॒त्कार न होवे । दे भेया | यह याचना ( भौख मांगना ) 
तरणाई व बुढ़ाई के सच्र मना ( स्वाद ) को किरक्विरा कर देती है 
और मान को मिटा देती है वलिकि स्थाही छगा देती है और गुणों का 
भी अपगुण बना देती और चातुय्ये के घमणड को डह्ा देवीहै॥२३॥ 
नोट - वाह, धन्य है, इस श्लोक के कहने वाढ्े को | भीख 
मांगना ऐस्ाही बुरा कर्म्म है ॥ 


(३१६) 
स्वार्थ धनानि धानिकात्पतिग्रहणतों यदास्थ भजन्मालिनतां 
किमिद विचित्रम्‌ | गहणनपराथ माप बारिनिधेःपेयोंअपि) 
मेघो 5यमेंति सकरछोडपि च कालिमानम्‌ ॥ १४ ॥ 
अर्थ--देखो । जबकि मेध. ( बादछ ) परोपक.राथ छमुद्र से 
जल लैने पर सम्पूर्ण काढा पड़नाता है तो उन मनुष्यों का भुख,जा केवल 
अपस्वाथही के लिये धानियों से भीख मांग घन वटोरतें हैं, स्थाम ८ 
काला होनाता है तो क्या आइचर्य की वात हैं १ अथोत्‌ मिक्षुक का 
मुख अवश्य काछा पड़ना चाहिये क्योंकि भौख का भांगना या ढना- 
एसाही महानीच, खाटा कम्में है ॥| २४ ॥ ५ 
अनुसरति कारि कपोर्ल स्मर। अबणे न ताव्य मानोडपि | 
गणयति न तिरस्कारं दानान्ध विछोचना नोच। ॥ ५९ ॥ 
अथ-जसे मौरा हाथी के दान ( मद ) की कांक्षा से अन्धा 
होकर पुनः पुन; उसके कुम्मस्थल पर जाता हैं ओर उसके कानों से 
हटाने के वास्त [ अलग रहने -के लिये ] पीड़ित भी कोवया जाता है 
सतु निल्ज्न अमर. कुक्षर के कण ताडना की कुछ गणाना[परवाह] 
नहीं करता । ऐसप्ते .ही, दान केने की आशा से अन्धा हुआ नीच जम 
तिरस्कार [ अपमान ] को. नहीं गिनता [ गिदानता ] ॥ २१४ ॥। 
हंदि लज्जोदरे दहिः स्वभाषादमी रुच्छिखः | 
तेन में रग्ध छज्जस्य पनरागमन नप ॥ २६ 
अथे ८ “फिर क्यों आये” इस प्रकार किसी राजास पूछ! गया 


कोई कवि युक्ति एवंक कहता है | हे राजन्‌ [आप जानते हैं कि 
हुदय में छज्जा ओर उदर [ पेट ] में अग्नि का निवास है, अग्नि को 
ज्वाला स्वभाव स ऊपंर को उठती है इसी से मेरी छज्जा जलछगई है 
तब मे फिर आप के पाप्त आया है अरथीत्‌ पुनः आगमन में ढ॒ज्जी 
का अभाव कारण हू ॥ भावाथ यहहे कि कुष्जा रहितसानेद्धज्ज हां 


( १७ ) 
दान लेने के ।हिये दर देर दौड़ता फिरता है ओर भौख मांगनेको घेर 
घर 'बूमता रहता है ॥ २६ ॥ . 
' विद्यावतः कुलीनस्थ घन याचितुमिरुछत/ 
कण्ठट परावत स्थेव वाक्कराते गतागतम ॥ २७ ॥ 
अथेजधम याचंना की इच्छा रखने वाऊे कुछौन विद्वान के गले 
में परेवा की सी वाणी बाहर व भीतर जाती वे जाती है। भावार्थ 
जिस तरह कवृतर गुटरकता है अथात्‌ कुछ शब्द भीतर और कुछ गे 
बाहर करता हे इसी प्रकार किसी से कुछ मांगने वाले खानदानी 
ण्डित का वाणा कछ नकछता हैं आर कुछ नहां करता अथा[ःत्त्‌ 
जब चद्बत्ता-कुछठानता का आवश द्वाता तृत्र कण्ठ स याचना वाणा 
बाहर नहीं निकटती और जब याचना वेश होता है तव वाहर निकलती 
है | सरांश यद्द है कि याचकर-मिखारी ही गिडगिड़ात हुए, ३१ दान्त 
दिखाते हुए, मुख नीचा कीये हुए दीन वाणी बेलेत हैं ॥ २७ ॥ 
याचक वीरोंधन्य/ः करदान आहक; स्वदातृभ्यः । 
कुरुते पराइमु्ख वा हमत्तिनग्रे वा हरत्यसों पुण्यस्‌ ॥ २८ ॥ 
अधेन्अपन द्ाताआ के हाथ स दान रहने वाद्धा याचक वार 
घन्य है। जो दाता को ( प्रायः ) पराइमुख करदेता है अर्थात्‌ मुख 
फेरेताहै अथवा नीचा करंदेता अथवा उसके पुण्यों को छीन छेता है 
अयोत्‌ याचक को देखकर प्रायःदाता लोग मुख फेर छेत हैं अथवा न 
देसकन के कारण .लज्जा कर नांचा म्ंख कर रतह अथवा ज( न 
देने वार निलेज्जता से मंख को न फरते न नाचा फरत जार न कुछ 
दूत उनकी पुण्या का याचक ठढजात ह साशंशन्यापवर्क सत्र भरकारस 
दुख दायक, निर्ज्न, नीच और ढीठ होता है ॥ २८ ॥. | 
निष्कन्दाः किमुकन्दरों दरभुवः प्षीणास्तरूणां त्वचः; 
के शंष्काःसरितः स्फुररिद्रि गुरू ग्रावर्खलकलीचयः । 


:48* , 


.( ६८ ) 
प्रत्युत्थानमिवस्तनः प्रतिदिन कुतामिरुत ग्रीविभियददरापित . 
ृृष्ठेमिः झ्षिति श्रुर्तां विहदमिर प्यास्यते ॥ २९ ॥ 

अरथ---विद्वान मिक्षु्की को दख कर एक गहात्मा कहत हैं क्‍या 
पहाड़ों की कन्द्राओं में अब कन्द्‌ नहीं है! क्‍या वृक्षों में वल्कर 
नहीं रहे१क्या बढ़े घड़े पहाड़ों के पत्थरोंसे निनकी लहरें ठकरातीथी 
वह नदियां सूख गई १ जो नार ( गदन ) उठा कर प्रतिदिन रानाओं . 
के दरों पर टकटकी लगाये विद्वान मिुक्र दौढ़े जारंह हैं ॥ २९ ॥ 

नोट - भिक्षक को चाहे वह विद्वान दो चाहे वह मल दो 
सन्तांप नहां होता ॥ हर हु नि 

द्वारे द्वारे परेषाम विश्ल म्ाते द्वारपाल: 

कराले ईंष्टो यो5प्याहतःसन्रणाते गंणयति स्वाप 

मान॑ तुनेव । क्षस्ते शक्‍नाति नान्‍्ये स्वसदृश मित्तरागारम 

प्याश्रयन्त, आ्राम्य त्यात्मोदरार्थे कषमहह शुनानों समों 

याचकः स्थात्‌ | २१० ॥| 

अथ....हहद याचक कुत्ते से किसी प्रकार कम नहीं, जो दौड़ 
दौड़ कर दूसरों के द्वारों पर जाता है | और निठुर (कठोर ८ निर्देयी) 
द्वारपारों से देखा जाकर धधकाया व निकाछा जाता है फिर भी वह 
याचक बड़ बड़ते हुए कुछ मांगता ही रहता है । और जो उस का 
निरस्कार किया जाता है उसका वह कुछ खयाल नहीं करता और 
अपने समान दूसरे भिक्षुक्रों को दूसरों के द्वारपर देख भी नहीं सकता 
थार प्रत्येक के सामने पेट पालने के निमित्त मारा मारा किरतो है। 
सागंश यह है के मिझुक में बहुधा कुत्ते के सरे हो गुर पाये 
जते हैं॥ ३० ॥ 

दक्षिणाशा पवृत्तरप पप्तारते करस्प च । 

तनरुन्तर्वना उकस्‍्य दयते उन्यरप का कथा ३१ 


(६९ ) 
अथै--गब एक बड़े भारौ तेनस्त्री सूथ्य का तेज दक्षिण दि- 
शा में जाकर किरण फैलाने से न्‍्यून होनाता है तब्र दूसरें साधारण 
पुरुषों का, नो दक्षिणा की आशा किये हुए दूसरों के द्वारों पर हाथ 
कैलाये फिरते रहेते हैं, तेन ( महत्व ) नष्ट होनावे तो आइचंग्य ही 
क्या है अथीत्‌-मिक्षुक के पास मनुष्यता की महिमा कदी नहीं- ढह- 
रती ॥ ११ ॥ ; 
वदनाच्च वहियोन्ति माणा याच्ल/क्षें: सह ॥३२॥ 
थे-जिस समय भिक्षक अपने मुख से देहि वा दीयताम ( देंड 
या दीनियेगा ) इत्यादि याचनाक्षरों को वोलताहै उसी समय उत्त 
के ( भिक्षक के ) प्राण भी शरीर से बाहर निकल जते हैं | भावाथ 
यह है कि मनुष्य मांगते ही मुरदे के समान क्रान्ति रहित रह जाता 
है। हाय, मांगना ऐसाही दुष्ट कम्म है ॥३ श॥। 
पुरुतः पेरयत्याशा लब्जा पष्ठावलम्विनी 
ततों लज्जाशयोमेध्ये दोलायत्यर्थिनाँ मनः ॥११॥ 
अथै--निस समय मिक्षुऊं मिक्षा मांगने को होता है. उस 
समय उत्तके छुदय में लज्ना और आशा दोनों आपस्त में छड़ा करतीं 
हैँ अर्थात्‌ छज्जा मिक्षुक को दाता के सम्मुख नहीं जाने देती अर्थात्‌ 
नहीं मांगने देती और आशा ( दान या मिक्षा लैनेकी ) याचक को 
दाता के सामने जाने की आज्ञा देती है अर्थात्‌ मिक्षुक को याचना 
करन की प्रेरणा करती है| उस समय याचक का चित्त आशा और 
लब्जा के बीच दोढायमान होता है ( झूलता है )। अन्त में उस 
संग्राम के बाच यदि आशा हार ज'ती है तो |मेक्षक भौख नहीं मांगता 
और यौद्‌ ढज्जा पराजित हों बनाती है तो यांचक निर्भय -होकर 
मांगता है। तात्पर्ग्य यह है कि भीख मांगने वाढे के पास लज्ना 


(३० 

+ शर्म नहीं रहती या यो कहो कि भोंख (देवी ) लेने वाठा लज्मा 
राहत [ मिंलेज्न > वेशम्मे ] होता है ॥:१३२ ॥ 

करान्प्रसाय - रविणा दक्षिणाश्ावत् म्विनां 

न केवर्ल  मनेनात्पा दिवसोडपि छघूकृतः ॥ १४ ॥ 

अंथदक्षिया आशा [ दिशा ] का अवरुम्बन [ आश्रय ] के; _ 
रने वाले इस सूत्र ने कर [ किरण ] फैलाकर करें अपना आत्मा 
ही उप [ हलका वतुच्छ ] नहीं किया बल्कि दिनकों भी छोटा करदिया 
ऐसेद्वी जो दु्षिणा को आशा में प्रशत्ति होकर कर८्हाथ फेलाताह वह 
अपनेप ही को दलका>तुच्छ नहीं करता बरन अपने सम्त्रन्धियों को 
भी छोटा करदेताहै | भावाथ-भीख और दान ढेन वाले के सम्बन्धियों 
को भी नीचा देखना पड़ता है। फिर न जाने श्रेष्ट>कुठीन छोंग दान. 
पुन्य ओर भखि-भूर की “देनी” लकर क्यों नीच बनते ओर अपने 
रिश्तेदारों को बनाते हैं १ ॥ ६४ ॥ ह 

श्राः के 5पि पुर/स्थितां रिपुनर श्रोणि सहन्तें सुख, 

धीरा! कंचन काम बाण संहशां कान्‍्ता दुगन्ताहतिम्‌ 

केचित्‌ ऋरर वांश्च पश्चव दनान्दन्ती चपेटान्मटा, 

नवाथि भकरं प्रसारित कर कश्चिह्निसोह क्षमः ॥ ३५ ॥ 

अथे +- कितने ही शूर वीर लोग आगे सन्मुख डटी हुई बेरि 
का सना का सामना करते हूं | कितन ही बोर परुष काम देव 
चारों के स्मान कामितियोंकें कराक्षों को भी सहन-करलेतें हैं। कोई 
एक किन्हीं छुत्चों की गाड़ियांभी सहार हैं। और कोई एक 
सिपाही लोग हाथियों की सूदों के झपटाओं को भी सह केते हैं। . 
किन्तु हाथ फैलाये हुए याची के झुण्ड के आक्रमण को कोई: नहीं 
सह्दार पत्ता । 
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भावार्थ--भष्छे २ धनवान ओर विद्यावान्‌ और बड़े २ शूर 
वीर और दाता ज्लोग मी भिक्षुकों से भय खाया करते हैं क्‍्योंकिंउनके 
स्वरूप और करीव्य बढ़े भयानक और आइचर््य दायक होते हैं॥ ३९॥ 

बहुत, से मिक्षुकों को भीख मांगते हुए देख कर एक विद्वान नें 
उन से पूछा कि भाह | आप छोग द्र दूर क्‍यों याचना करते 
फैस्ते हो 

भिश्षक--भोनन और वज्ध के ढिये॥ 

विद्वान--क्या आप छोथों के पाप्त नहीं हैं ? 
मिक्षऋ--नहीं, यदि हमारे पास ही होते तो हम क्यों मांगता 
विद्वान--अरे प्यारे भाइयो | देखो, तनक भांख खो कर 
देखो, ईइबर मे आपकी आवश्यकताओं के ढिये सम्पूर्ण पदाथ 
आपके आधीन किये हुए हैं ॥ 

भिकज्ञ॒ुक--कहां हैं १ 

विद्यान--मुनों ॥ 

चंद्त व॒र्कषों की छाछ, विछोना वृक्षों के पत्र, घर वुक्षो के तले के 
साग, फूल फक्‍न्‍्क्‍ल क्षत्रा का ।नेवाति के िय, पहाड़ का नांदया का नक्ठ 
तृषा की शान्ति के छिये है ही, मुग्ध मृगों के संग खेछ कूद और 
पक्षियों से मित्रता हो सक्ती है, रात्रि में चन्द्रमा हो दीपक है, सब 
घन और प्रताप तौ अपने आधीच हैं तो भी कृपण कोग ( सिक्षुक ) 
माँगते फिरते हैं यह बड़ा आइचये है। यथा-- 

वासो वरकलेमास्तरः किसक्यान्यो कस्तरूणां तले , 

मूछाने क्षतये क्षुपों गिरिनदीं तोय तृषा झान्तयें। 

क्रीड़ा- मुग्ध मृंगवयांसि छुहदों नक्त प्रदीपः शशी , 

स्वाधीने विभवे वर्थापि कृपणा याचन्त इत्यदूशुतम॥ ३६ ॥ 


न्‍्ज्य 


कं 


् (४९२) | |, 

इसी मकार एक और दूसरे विद्वान ने भी कहाद ॥ 

बनों में स्वादु फलों वाले वक्ष बहुत हैं, निमेठ्ठ झरनों का गज्न 
पीने के लिये है, पद्दिरने के लिय वच्र बुक्चीं की छा है , आश्रय 
पर्वत की गुराहै , शय्या छतावरलरी हैं,रात्रि में प्रकाश के लिये 

नमा थी किरणें हैं , मेत्री मगोप्तेहों सक्तीहे, सनधन और प्रताप तो 

अपने आधीन हैं परन्तु फिर्भी छोग(याचक) नरपति की सवा करते 
हैं - मांगतेहै बस यही बड़ा आश्चर्य है | यथा- 

सन्त स्वादुफला वनेपु तरवः स्वच्छे पयों नेभरं, 

वासा वल्कल प्राश्रयों गिरे गुहा शब्या छतावटलरी | 

आहढोकाय निशासु चन्द्र किरणाः सरव्य छुरदैं:सह , 

स्वाधीनें विभवेज्प्यहों नर॒परतिं सेवन्त इत्यछुतस्‌ ॥ ३७॥ 

स्थानाभाव के कारण संरकृत कवियों के वावय और अधिक नहीं 
लिखता । ईइवर ने चाहा तो चैंथे भाग में लिख दिखछाऊंगा | 

अब कुछ भाय्ये (हिन्दी ) भाषा के कवियों फी कविता भी 
#दानरु मिक्षाग्रहण निपेघ पर“ ध्यान धर श्रदण करदीनियगा || 

श्री मान्‌ ठाकुर पिक्रर्मासह गौड़ वस्मी ग्राम वनक्रोटा- पोस्ट 
घजीरगेज- जिला बदायूं निवासी राबित -- 

॥ # ॥ याचना दोप वर्णन ॥ # ॥ 
॥ माठती छंद संवैया |] १ ॥ 

घिक ह उन को जो भरें रणतें घिक हैं जों करें मय्याद उलंघन। 
धि उधम हीन रहें घिक सो जो करें धन गांठि में घाँधिक रंघन॥। 
पिक हैं जो तज पितु मात कही थिक्कार उनहिं जो करें सत संग न। 
घिक हैं धिक है उनको कवि विक्रम जो सकुदुस्व जिये कर मंगन ! 

है ॥ भाषवी छंद सबंया [| १॥ 
उनको घिक जो न करें धन भोग उनहि पिक् है जो रहें विन शिक्षा! 


( ४६ ) 


$ ३ आई हक 


०७, या 
' उनको घिक्न हे जो करें त्िय शोकित हैं घिक वे जो ते शुरु दिक्षा॥ 


धिक है उनकी जो दया न करें घिक वृद्ध वही जो करें राति इक्षा । 
_ चर कब 
ह 


कार्ट 


0 2, 
कृ 


घिक हैं कवि विक्रम वोही णो पाले कुटठुस्वकोपां गके भिक्षा॥ 
॥ क्लौंट छंद सवैय्या || ६ ॥ 
नकरे ग्रुरु लोगन को डर सो नर नीच निलज्ज कहावत | 
चन को जो कहो न करे चुध ताहू को ढीठ निलज्ज बतावत॥ 
वेऋ नरलज्ज बड़ो अपमान भय पर जो न लजावत ॥ 
भेक्कक है.सब तें निरलज्ज जो देश विदेश्‌ तें मांगिके छावत ॥ 
॥ मत्त गयन्द्‌ छेद ॥ ४ ॥ 
जो सब लोगन से परिह्सत नासत बह भय गौरव सारे । 
उद्यम कम्म विनासत हैं वह विक्रम जों भये आछूस बारे ॥ 


चद्धि विवेक दिनाश करें जो रहें झवलान को अंक डारे । 
आदर ओ सन्पान बढ़ाई को नासत भीख के मांगन हारे॥ 
दर्मिछा छन्‍्द संवेया ॥9५॥ 


जिमि मान से ज्ञन नसे निव्चे जिमि चिन्त को छ|मि शरीर छूटे | 
मिं उद्यम के बिन वित्त नसे जिमि क्रोध को छा गिसुबु द्धि हटे ॥ 


2५ 80. 


ड 
मं फूट परे समुदाय ने जिमि पोन प्रचण्द से मेघ छठे । 
दि विक्रम तेसे परतिग्रद कमे से ब्राह्मण को तह्म तेज घंटे ॥ 


पा 


॥ क्रीट छन्द संवैया ॥ ६ ॥ 
बूड़ि परें क्यों नये सुत कूर जो मातु पिता का हृदय नित जारत। 


श्र 


बु(डे मर क्‍यों न कातर दे जा अन के जुर पग पाछ का दरत ॥ 


2 हित ा 4, 


के 
हे 


जकक। 


न्न्म्ये 


4 


्म्की 


य्यै हक 


# 
(३-3 बज 


बूड्ि मरें क्यों लंबे कवि विक्रम धीति नहीं जिन की कोई घारत । 


डि भरें क्यों न मान विहीन जे ऊंच अरु नीच प॑ हात पसारत॥ 
क्रीट छेद संवेया | छत 


स्‍स्तुत्ति निन्‍्दा कौन करें अरु कौन करे अधमाई को साधन। 


के 


(छ४) 
कौन लहे अपमान अनादर कौन बने लघुताई को भाजन ॥ 
कौन दले गुण छाज महत्व को -कौन लोहे आतिददी हहुकापन। 
विक्रम है वह केवठ याचक याही से ज्ञानी.कहें घिक याचन ॥ 
' | मत्त मयद छंद .॥ < ॥, 
प्र चुधति को वही जानत जो सुख में उपवास को ठाने। 
त्त की पीर वही नर जानत जो श्रम राखि घनी धन आंच 
त्य असत्य को जान कही तजि पक्ष को मानत तके प्रमाने | 


५ 


मसिह अलोभी न जानत सम उदार को याचक जाने ॥ 
॥ दोहा ॥ 
समान महत कह राहत है, अरू कह लान सनहु । 
विक्रम जब मुख से कह, कछ हमहई को देहु ॥९॥ 
याचफ को नहिं होय कछू, धन दाता की पीर । 
भूषालन को दुःख भये , याचक्र अधम शरीर ॥! ० 
यद्यपि उत्तम दान है , या से जग उप कार । 
सब ते नौचों मांगना , मंगन को धिक्‍्कार॥१ शा 
श्री मानव॒र चतुर्वेदी पण्डित श्यामछाकू नी शर्म्मा सवाई 
जयपुर-राजपूताना रावित-- 
ह ॥ दोहा ॥ 
कार सवी संसार में, उत्तम किय करतार /! 
एक बुरो भिक्षा करन, करत तिनहिं धिक्‍कार॥ १] 
| कावैत्त ॥ 
ठिठक ठिठक कर प्रथम तो पा जाय, 


बचन कहत धीरें दौनता बखान में । 
पुन वो रिक्रान हेत उपभा अनेक देय » 
सूभह के दाता कह मद कों सयाव में ४ 


| 


#-:.। 
2 


. (४५) 

ह्याम कावे तोहू देखि याचक से फेरे भुख , 

'याचक निठुर के ज़ बस छोभ भान में ॥ 

ध्यान सनमान में न जाति कुछ कान में न, 

दैनही की भीख लेप मिक्षक जहान में॥शां 

| सचया ॥ 

सुन वामन इन्द्र श्री कृष्णहि के इतिहास पुरातन ज्ञान परे। 
यह मांगवा दयाम हुरो सबंत इहते आ निक्ृष्ट न जान परे ॥ 
भति ग्राहकता मंगवे से कुछीन बड़े कुछहीन कहा न 'परे। 
करतार करे कर देह के संग करो रुज॒गार न हानि परे ॥१॥ 
परमेश्वर ने दई बुद्धि तु्पे भलि भांति बिचार प्रवीन करो। 
चालिआत पुरातन रीति सही अपने ऋछकी सोई लीन करो ॥ 
सतजिये मति ग्राहकता पेगवो कवि दयाम स्वधम यकीन करो । 
भई भूल: में भूछ भई सो भई अबहू चित चेत कुछीन करो॥ ४॥ 
जा दिन श्याम छलो बाली वामन ता दिन ते ज्ु भयो जग हांको। . 
शुक्र को लोचन एक हरो अरू राज हरो ज्ञ॒ महा प्रभता कौ।! 
स्वग मही को सवास छुड्ाय पताछ भें के गयो दान जु वाको। 
वारने ह जो खरो भय तो विसवास न कोऊ करे मंगताको॥५॥ 
आवत कोऊ नजीक न देत आ दृरहि ते ज्ु पुकारत भारो। 
कोऊ सुनें न सुने जो कहे तुअ काहे कौ मेरे दुआर पै-ठारौ॥ 
जाकर म्देनत हैं कर पाँय कुपाय के खाहु कटे जो जमगारो । 
हैं अपमान आ मान जनिता सब जानत है वह पांगवे हारो॥६॥ 
सेठ आर साह महीपत आदि हू पूजत पांय बड़े णो गुर्साईं | 
ससद्ध किये तिनके पुरखो जप यज्ञ कथा स॒ एसनमे गाई ॥ 
अयाम कहे तिनकी ये दशा रखि जान परी झुलकों प्रभुताई ॥ 


(४8६) 
आवत नेक हया न जिने सब इज्जत खोय के मांगत पाइ॥ण। 
इखर इयाम कहें जिनको तिनकी यह हार पुरानन गायोी। 
राम हू के मन लोभ बसे जब कंचन के म्रग पै छाठे धाया॥ 
पिय को वृद्धि मर्लील भई निज रक्षक शेप पिछे से पठायो। 
भूप है राषण भीख छठे नव आप पमरों कुछ नाश करायौ॥ ८ 
॥ कित ॥ 
येरे भीव मेरे सुनों बात यह सांची कह , 
नीके ले। विचार नीके वेठि नीति वान में । 
थोरे सेज्ञु छोभ ही तै होय जो आवेक हान , 
लोग तन साजिये उपाय हान जाम में॥ - 
बेयाम कहें पातुष हो सानुप के आंगे जाय , 
अत ना श्रप दांत काइ के रिशान भें। 
माँगवे से मान सबही को सवही ते जात , 
मान गये नीचनेही भरे या जहान में | ५ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
तन भिक्ता शिक्षा यहै लेहु सहद॒ गन पान! 
मिंटे ग्हानि दालिद् अरु जग में हों सममान ॥ १० ॥ 
अमसानूवर गरुपारू नी कविराय ब॒न्दावन निवासी रवचित--- 
॥ सारठा ॥ 
का के द्वार जाय, कहें कि हप को दीजिये। 


सर जय [विष खाय, जीवत भीख ने गांगिये ॥ १ ॥ 
| कांवेत्त [| 


राख़त पराई आस चित्त में उदास रह, 
सतत विनाश आर निवास दुख भारी को । 
भारत रहकाते व्रकातें नहीं हांत आब , 


£/४७-) 

आदर न रहे निरलज्ज रहे गारी को ॥ 

हैनों होत यहां आनसी में बहां दैनो दिन , 

रेनो ही खरांव चित चैनों नां आगारी को । 

डोले द्वार द्वारी या में यह बड़ी ख्वारी याते | 

कहत गुपार काम कछ, ना भिखारी को ॥ १॥ 
श्रीम;न्‌ वर पाण्डित रामस्तरूपजी पाठक अफूजुलगढ़ निवासी राचित- 

” | स्वैया ॥ 
मान घंटे अरु ज्ञान घंटे पुनि तेज घटे भर ले अति छोटा 
धम्प घटे शुभ कम्मे घंटे अरु शर्म घंटे व्हे बुद्धिकों गोया ॥ 
चेद वशास्त्रव नीति विरुद्ध घटावत ग्लानि मछा निहे कोटा । 
पाठक नीच महान कोऊ नहिं मांगन जैसा ये कम्मेदे खोटा ॥ !॥ 
श्रीमान्‌ वर पण्डित काविदेव जी शर्म्मा रचित--- 
२ कवित्त 

पान सन्मरान को पयान होत पहिछे ही , 

यद्यपि निपट ग्रुणी गिरि हू ते ग्रूवों। 

कहे के देव वार वार यश उच्चरत , 

चुटकी के देत छागे कुटकी ते करुवों ॥ 

अति ही अनजान वाहु तऊ तन थोरो दी से , 

मन महिं छसे ज्योंहि ढारे कैसौ मरुवो। 

तृण हू ते तूल हू ते फूल हू ते धूल हू ते , 


हि ७ 
मेरे जान सवही ते मांगिवों है हरुवो॥ १ ॥ 


श्रीमान्‌ वर लाछा शारदा प्रशाद ज़ी नाजिर राज्य मैहर 
( रसेन्द्र ) राचित-- 


५! 


॥ सवैया | 
जात कुनात भये मंगता सब उद्दिम पे श्रम ना मन भादें ॥ 


[श्द] 
केत कुदान भरे अभिषान जनो पहिरे कुछ विम -कहाने ॥| 
शारद कोन सुने कछू सीख थेली अति भीख किसेंताहिंपावें ॥ 
कादत दांत पसारत हाथ कि स्वान सभान चईंदिश घाव ॥! । 
श्री मान्‌वर ठाकुर गिरवर सिंह नी वम्मी रईस प्रधान आय्यै- 
समान भ्राम साबितगढ़ पे।एट पहासू मिला बुलून्द शहर रचित- 
॥_ कवित्त ॥ | 
याचना के करिव सो नीच कोड के नाहिं , 
जासों मुख ऋान्ति नित्य रहती मलीन है। 
बोल बचन दीन आदर करें ना कुलीन , 
तन होत हू क्षीण ओ दशा सब हवीन है॥ 
छोड़ो दुराचार करो विद्या प्रचार सब हू 
याचक नित्य यृत्यु के दुःख में छो छीन है । 
होकर धर्म अनुरागी वनों छक्ष्मी के भागी , 
य भिक्षा को मांगियो महत्व छेत छीन है॥ ल्‍ 
याचरन॑ जन्म पय्यन्त कच्तेव्य न कदाचन | 
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यन्पृत्या। दुस्तर दुःख नत्व जावात्त याचकश२॥ 
अर्थू--मनष्य को जन्‍्मपस्यन्‍त - आयुभर भीख कभी भी नहीं 
मांगवा चाहिये. वयोंकि भीख मांगने वाढे को प्रतिदिन - रोज रोज़ 
वही महा कठिन -- अगम्य दुःख झेडठने + सहने पड़ते हैं 
जोकि मरण सम्रय प्राप्ति होते हैं ॥ 
औमान वर पण्डित राषचन्द्र जी शम्मो [ चन्द्र ] पोस्ट मैत 
जिला मधुरा निवासी रचित- 


॥ दाह्य ॥ 
पावन छुछ काराते सकुछ | मन गोरत समुदाय | 


[५१९ | 
हात पस्तारत दान द्वित । [ चन्द्र ] तुरत विन साय ॥ १ ॥ 
तांगे विधा कुछ जात्ति को | मान दुच्छ धन हेत । 
प्रांगत हाथे पसारे जो । सो पामर ड़ भेत ॥२॥ 
इक मरिवों ओर मांगवों। है में नीकौ कॉन । 
नीकौ पारियों ही अर | [ चन्द्र ] समझे माति मॉन॥ ३॥ 
॥ पट पदी छुंद ॥ 
क्यों अपनो कुछ मान खोह तू द्ात पप्तारत। 
हमें देहू महाराज चचन काहि दांत निकारत ॥ 
तच्छ छोम छागे नीचन की दुदकार सद्दारत | 
दूरि किये हू तिन्हें प्रशतत हिये न हारत॥ 
जा ढान छेत पश्चु की भयो वामन आंगुए देह सूनि । 
काहे तेरी कहा गति दोयगी ताहि छेव उर (चन्द्र' गाने॥४॥ 
]| भाघवी इत ॥ 
सचघ मानुपता प्रभु तोहि दई फिर क्यों निज जन्म दविगारतदे। 
हटि या छघ पेट के पोपन को मुख धीचन केददि निहारतह॥ 
गहि आलरस भीख भरास जिऐ पुरुषारथ (चन्द्र | चिंसारतहे । 
'मरिनात न क्यों शठ तू तबही जप पांगिके हाथ पसारत्तद ॥५॥ 
॥ कुण्डालिया ॥ 
जौ माने मैरी कही ए मति मान सुज्ञान। 
तो अदट भ्रण धारि जर ताजिदे केघो दान ॥ 
तजि दे लेबों दान मान तेरों सरसेगो। 
खदाई द्यारिद्र त्ताहि ताजे तुरत नसंगा।' 
(चन्द्र] -यागे आल्स्य युक्ति उद्यप का ठानें। 
होय तेरी कल्याण कही मेरी जो मानें ॥ १॥ 


(9०॥ 
श्रीमान्‌ वर गंगाधर भी वम्मी आम गांठौढी पोस्ट गोवधन 
मिछा मथुरा निवासी रचित-- 
॥ दोहा ॥ 
करुणा कर विनती सुनों | जग के सिरनन हार। 
देश आय्यावत्त का | बेंगी करो सुधार ॥ १ ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
भान अरुत विधा का भाई | जग में रही अविद्या छाई ॥ 
समझे ना नर भयें अनारा | मीख़ मांग खात नर नारो॥ 
जते व॒द्धि नाश होय भाई । बुद्धि नाश ते सर्वे जाईं। 
संस गये पता ना लागें। शुभ कमन ते बह नर भागे ॥ 
भीख चली जबते दुनियां में | पुरुपाथ बिन दुख नर पार्मे ॥ 
जो नर प्र॒स्थाअ्रम में भाई। आसा केर गृहस्थ की जाई ॥ 
जग में कष्ट सहे अति बह नर | पशू वर्नें अन्त दाता के घर ॥ 
श्री महाराज मन्‌ बताते । गहसुथी होय भीख ले खाते ॥ 
पशू बनें मरने पर जाई । जाते भीख तने सब भाई ॥ २ ॥| 
॥ सवंया ॥ 
क्योंकर तू भव कूपा॥ रे घर २ में फिरे नर देह न वार वार मिलेगी 
होवे नष्ट सई अति कंष्ड यह भीख न तेरे साथ चलेगा ॥| 
शुभ कम्म करयों न कह तेनें यह भीख रत्ञाट भव॒त मंग॥ 
अंत मरें पशु जाय वर्ने गंगाघर तेरी कछु न चलेगी ॥ ६ # 
के .. 6] दोहा ॥ 
निम स्वास्थ के कारणें । भीख मांग जो खाय 
या जग में दुःख भोग के । अन्त नर्त को जाय | 8 ॥ 
कै चौपाई ॥ ' 
जोनर भीख मांग के खाता, धस्पे कम्मे और ज्ञान नसाता | 


(४१) 
है छावनी | 
सब कम्मोपे नीच कस्मे एक भीख मांग नो नर खाई | 
इससे बची सभी नर नारी गेगाघर कह समझाई ६ ॥ 
श्री मान्‌ू चौधरी नवक्ाप्तिह जी वम्मी मुज़्ञफ्फ्राबाद जिला 
प्हरन पुर निवासी रचित-- 

2 ॥ छावनी ॥| ४ 
पुरुपारथ को छोड़ भाख मांग के खाना नहीं चाहिये । 
मिप्॒मगों का नाप महारान बताना नहीं चाहिये ॥ 
पर उपका र नहीं करें उन्हें फिर भगवां वाना नहीं चाहिये । 
घर घर दर दर रात दिन कुत्ते भौंकाना नहीं चाहिये ॥ 
सत्य उपदेश जिस में नहीं ऐसे राग का गाना नहीं चाहिय । 
सत्य वचन को किसी से दर के छिपाना नहीं चाहिये ॥ 
प्रतिग्रह में फते उन्हें पण्डित कहछाना नहीं चाहिये॥ १ ॥ 

मगध देश के महाराना श्री जरासध जी ने श्री कृष्ण भगवान 
से कहा है-- 
॥ चौपाई |! 
थाचक जो परद्वारे अवै! पड़ौ भूप सोड अतिथि कहावे ॥ १॥ 
श्रीमान्‌ वर पण्डित मोहरलालात्मज श्रीमानवर पण्डित गणे- 
शील्ञाल जी शर्म्मा ( कवि देव गणेश ) मथुरा बसी कृत--+ 
॥ # ॥ दोहा ॥ % ॥ 
दान न दाना छेत हैं, छेते दान नदान । 
पानन त्तर पानन नहीं, करते कपहुँ सजान। १। 
# ॥ कुण्डलिया ॥ # 
कुकर शूकर सुपच ते भिज्षक महा निकृप्ट । 
सच अभाज्यन ते पद भिक्षा अन्न 5तिशृष्ठ ॥ 


(९२) 
भिक्षा अन्न उततिभ प्‌ दाने कारक आनिष्ट कर । 
कूकर सम भू करत फिरत मांगत मिक्षक नर ॥ 
मग तप्णावत भगत भ्ल्ाने स निशिवासर | 


पे गणेश नहिं हुए होत भिधुक अरु कूकर २॥ 
$ दुभिलाठन्द % 


इक पाप महा छलि छिद्रन सो वानिपादा प्रप॑च को राचिवांहे। 
इक पाप महावर मंच पे वेठि के झूठी कथान की वॉलचियों ई ॥ 
हक पाप महा बहु रूपिया रूपन धारि निलज्ञ रहे नाचियों ई | 
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सब पापन ऊपर पाप महा कवि देव गणेश ज्ष याचितों है ॥१ ॥ 
॥ काँवत्त ॥ 

इच्छा के करे ते याके घामन भये हैं पिष्णु, 
मांगत ही क्षण द्वारपारऊ तन पायो है | 
हाठक वेडूय्ये धाम तानि दश केधर हू, 
सांगत ही क्षण जरामूछ सो मिटायी है || 
देव जू गणेश वह वार सुर शबह 
को गोरव गुरुत्व मांगवे ने ही घटायी है । 

याही ते हमारे पूर्नन आति निष्ट जान, 
भीख मांगिव ते करतक को हटायो है ॥ ४ ४ 
मत भ्रमाय जात थिरता विक्वाय जात, 
अगन अमोघ अघ ओपताती छाय जाद 

क्रोध विलगाय जात मनिलजता आय नजात 
गाली ओ गलोन ओऔज रगन समाय जात ॥ 
का छिठकाय नात देव जू गणेश ताकी, 
दौरि कें अति दूर देशन डाडय जात ॥ 


(५६३ ) 
यश तप तेज वल्लू गोरव गुरुत्व सत्य, 
जाति को महत्व भीख मांगत नसायजात ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मण को कस्प चेंद।ध्ययन समाटे कर, 
भोजन शिले को अन्न करितों नगीच को । 
क्षन्निन कौ करम्म राज्य धर्म सों प्रभापाछन, 
अमर पद पायवों समर में मौच की ॥ 
चेश्यन को कम्प क्रय विक्रय व्योपार भार, 
केन देन मांहिं सम हाने छाबप बीच को । 
देष ज्ञ गणेश की सों पैया महीतल पर, 
सब सो निकृष्ट कर्म माँगिव्रों है नाच को ॥ ६॥ 
॥ सोरठा॥ 
त्यागों भिक्ता- दान, श्री दामोदर विप्र वर । 
महा निरुष निदान, कम्पे नौंच कों जान कर ॥ ७ ॥ 
श्री मान्‌ ठाकुर कर्णसिंह जी वम्मों ग्राम चेंडोंद्ी-पोस्ट हर्दआ 
गज - जिडा अछौीगद़ निवासी रचित- 
॥ विचारणीय-पेचक ॥| 
॥ दोहा ॥ 
थम्भे हीन हा होगये, आज पविभ्र मदाराज | 
भीख मांग भरते उदर, आवबति नेंक न छाज॥ १॥ 
निन्‍दा होती है बढ़ी, इनको भिक्षक जान । 
पर कबदू न विचारते, ये पाधा ब्िनज्ञान ॥ २॥ 
एक दिना सब से बड़े, कहछाये जग मांहिं। 
आज मन्द मति से रहे, पर हा वैसे नाहि॥ ३ ॥ 
कितनी ये परित्ताप है, सोचो तो यदि आप! 
या उद्यम से हो गये, निलन्दित गुरु मा बाप ॥ ४ 0 


(९४) 
विद्या पह त्यागों सभी, भिक्षा ग्राहां रांतिं। 
तब ही करण सुवारसे; राख सकोगे भांति ॥5॥ 
॥ गीत ॥ 
बाने बैठे अलि विप्र भिखारी, इन को नेक निद्दारों । 
मिश्ता मांग मांग कुछ पालें, कम्मे मतिग्रह धारों ॥ १॥ ब०- 
वेदिक प्रत में भीति न राखी, उलधों मन्त्र विचारा।, 
नाथ रहो न यह याजन को, सत्य विवेक विप्तारा ॥ २ै। १०० 
इनके बिगड़े ओरहु बिगड़े, गोरव की धन हारा । 
छायगई इनके अपयश से, शोक शोक दिशि चारों ॥३॥ व-- 
सहजहि मिलें भीख से रोटी, यही उद्यम प्यारा । 
ऐस पामर पाच दुराशी, खाय रहे सुख सारो॥ ४ ॥ घ०४- 
द्वार द्वार छुटिया ले दोलें, उस गयो अबशुण कारों । 
रह्षों न तेन ब्रह्म कुछ मे अब, हाग करण दुःख भारी॥५॥व ०- 
श्री मान्‌ वर पण्डित शालिग्राघ जी शम्मी उपदेशक आग्ये 
समाज ग्राम बरोठा पोष्ट हरदुआर्गन जिलभ अल्लीगदु रचित्‌- 
॥ मिक्षा भहण निषेध ॥ 
॥ दोहा ॥ 
विप्र महोदय चेतिये, बोदी वान विप्तार. | 
भीख भांगना धम्भ कब, उचर देख विचार ॥ १ ॥ 
केंदपे मरते योगा हो गये, पहुतरे द्विम राम । 
तिन हों के तुप पोच मति, मिक्षा छेत न छाज ॥२॥ 
' कुछ गय्यादा स्थागि हा, जीओंगे जग माई। 
तो क्या पाओंगे छुयश, क्‍यों कछु समझो नाहिं ॥३॥ 
चार वेद पठ शास्त्र पढ़, साँचे ट्विन घन छेहु। 
शलिगिराम सुसीख्त दें, छेहु न कछ पे देहु ॥४॥ 


(५९९) 
श्रीमान्‌ वर चतुर्वेदी पाण्डत औराबाइप्णं नी शम्म| निवा 
सास पारना पोस्ट कचौरा जिलझ आगरा रचित--- 
-*# असक्षा व दान अहण निषेध हू 
॥ कुण्डलिया | 

.भिक्षा तें निन्दित करम या जग में नहिं कोय | 
घर घर डोंलत दीन व्दे परुगारथ को खोय ॥ 
पुरुपारध को खोय घोय लज्जा यश गावषें। 
झूठ प्रशंसा करें तहां कहुँ कोड़ी पावें ॥ 
राधाकृष्ण ज्ु कहत सुनों हों मरी शिक्ता। 
सब अबगुण को मूल भूल मात लॉजों मिक्षा॥ १॥ 
इंश्बर ने सव को दियो वर बुद्धी अरु ज्ञान। 
पुरुपाध को खोय के फेस महा अज्ञान ॥ 
फंसे महा अज्ञान दान की आस छागावें । 
महा तुच्छ आति नाच उन्हीं पर मांगन जायें॥ 
राधाकुष्ण ज॒ कहत उच्च पद गहों अधीश्वर | 
भिक्षा €त्ती त्याग ध्यान डर राखों शश्चर॥ २ ॥ 
जब से यह हती गहीं विद्या की भई हान। 
एक भीख के आसरे विसरि गयो सच ज्ञान ॥ 
बिसरि गयो सव ज्ञान ध्यान सत कर्म न दोनों । 
पुरुषारथ को छोड़ि . भोड़ि कर दान जु लॉन्हों ॥ 
भणित कवीश्वर कृष्ण न्यून पद पाये तब से 
भिक्षा में दिय ध्यान छोड़ विद्या को जब से ॥ ३ ॥ 
जब ते भारत में भयों दान कर्म ज्योपार । 
चुद्धि पराक्रम नशिगयो, वनि गयो देश मभिखार ॥ 
वाने गयो देश मिखार मरम श्रात्ति श्ञासत्र शुज्ञान। 


(५६ ) 
आने कुकमर झूठ एक स्वार्थ प्रिय माने .॥ 
कृष्ण कहे वनि गये मित्र सर्वही हप तब तें। 
झूठा शक्ती हीन आध्त भिक्षा पर जब ते॥ ४ ॥ 
अब तो सोचो बुद्ध जन छोड़ो भिक्षा कर्म । 
बीती ताहे विसार के धारी अपनों धमें ॥ 
घारो अपनों परम कमे सत्त ध्यान लगावो | 
अग्नि होत्र नित करों जाकू सव पोप भछावों ॥ 
कृष्ण कहूँ प्रिय मित्र उऋण उठे हों तुम तब तो | 
मात्र भूमि के काज करो कुछ हू श्रम अब तो ॥९॥ 
॥ कवच ॥ 
आनत दांन हया कहु छोड औ पानसी चर्तु अप न जानत। 
जानत नाहिं कछू सत धर्म जो कम करें अपने मन मानत ॥ 
मानत सीख न वेदनि की पढ़ि झंठे प्रपंचनि रारि को ठानत। 
ढाचत आर का और कहछ का कृष्ण भने मन यह आनत॥६॥ 
पक्ष पात छोड़ो मित्र देश उन्‍नती को करो , 
दखा जापान मुलक केसों बकछवान हैं। 
रूस महा प्रवल प्रस्यात स्व भाभि पर , 
ताद्ा कर सुद्ध छेत फतह गहान हे ॥ 
कारण तो सोचो नेक चक्षु अब खोल देखो, 
भिक्षा दान रूव को व जानत न नाम है। 
एक मात्ते धार सब करो पुरुपारथ कों , 


बीती को पैसारे अब जानों प्रिय मान है।।७॥ 
हु ॥| दाहा ६ । 
दानन छाजों दान सो, दान तजो दे दान। 


हक 


दान हानि को भूल है, दान जु खोंबे मान ॥ ८ ॥ 


(७॥३ 
दान मान को छीजिये, विद्या धमेरु ज्ञान | 
द्रव्य दान को त्यागिये, अतिनिकृष्ठ निय जान ॥५%॥ 
॥ सोरठा ॥* 
कातरता को छोड, कर पुरुषारथ दान तजि। 
भूलन तू कर ओड़, प्राण कंठ गत है तऊ ॥१०॥ 
है यह हात्ति मलीन, प्रिय विचारे देखो तनिरू। 
मान महत कर हीन, स्वग राज पावों न किन ॥१ १॥ 
श्री मानवर ठाकुर वल्देव सिंह जी वम्मो चोहान प्राम 
मकरन्दपुर जिढा मनपुरों निवासी राचेत--- 
॥ दोहा ॥ 
सब तें लघु है मांगिवों, भाखत यही पुरान। 
चल पे मांगत हो भये, वामन. तन भगवान ॥!॥ 
पुरुषारथ को त्यानि, भीख मांगे जो खाय। 
ताते अधम निलब्न नर, कोन दूसरों आय ॥श॥ 
कृपा केरी जगदीश ने, दोनों मनुन शरौोर। 
पुरुपारथ विसराय के, क्‍यों वन रहे हकीर |?३॥ 
दाने लगन से दोष जो, वरणत हूँ अब मौत । 
सुर्निय चित्त छगाय के, मित्र मेगन के गौत ॥४॥ 
॥ कवित्त ॥ 
दाता के द्वार जाय दूर से अशीष देत दीनता विखाय 
हाय झूठे गुण गाते हैं। बड़े बड़े पाजिन सो धर्मावत्तार कहे 
चुद्धिदीन मृद्न को चातुर बतावे हैं ॥ धर्म आर अधम को 


विचार नाहिं स्वप्न हू में निशदिन खुशापद को चुटकिैयां 
चन्ार्रें हैं। छाज ह न कागे वलदेव ऐसे कर्मन से भीख मांगि 


खाद पिप्र दंवता कहावे है ॥ ९ ॥ 


(५८) 
जय हो यरपान तेरी लज्जा भगवान राख दीनता दि 
खा भरम आपनो गमावें हें । बड़े बड़ छुटेल केजुमन से 
दाता कई मिथ्या हो पशेघ्ता कर नक ना ऊलज्ाव हैं ॥भूहिरह 
इंशवर को मानुष का जन्म पाय दृक्षिया के छाहूच से हां 
में हां मिलावें हैं। ऋषिं के सन्‍्तान पक्देव ऐसे है अजान 
दर दर में मांगे दान दीनता दिखावे हैं ॥ ६ ॥ 
पिन्नन को भेमस जात न्याय घधमम नेम जाते जप तप की 
टेम जात आहस में आये ते। बुद्ध को विकाश णात विद्या 
अभ्याप्त नात गुरुता को नाश जात दीनता दिखाये ते ॥ कहत 
वलदेंब पुरुषारथ द्‌ छोटे जात धम श््ें लूटि जात पूछो क्‍यों 
न काहते । गोरव गुण ज्ञान जात शेखी अरु शान जात शिष्टा 
सन्मान जरत भीख पांगि खाये ते ॥ ७ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
नर शरीर को पाय के। किया न पर उपकार | 
भीख मांगि भोजन किया। जीवन को विकार ॥ <॥ 
॥ भजन ॥ ९ ॥ 
तुम दर दर हाथ पसार के, क्‍यों अपनी कृदर खोते ही । 
तुम्हें पुरषा थे तप्धारी, महा विरक्त जक्त उपकारी। 
गुने छात ऋष्ण के मारी, देखो दिछ में बिचारि के । 
तुघ उन्हीं के सुत पीते हो, क्‍यों अपनी कदर खोलते हो । ! ॥ 


वंद। का नहीं। पढ़ा पहाआ, हवन यज्ञ नहीं करों कराओ। 
निश दिन दान मांगि के खाओ, के धर्म सब हारि के । 


जग भ निन्दित होते हो, क्‍यों अपनी क़दर खोले हो ।| २ ॥ 


धान्‍्य कुघान्य न देखो भारो, छीन अढीन कछ न विचारों ! 
भा रुछ पक्के पेंट में डारो, कुछ भर्य्याद बिगारे के । 


(५९९ ) 
गोरव से हाथ धोते हो, क्‍यों अपनी कुदर खोते हो ॥ ६॥ 
मांगन से मरनाना भला है, विभचारी से ज़नानां भक्ं है । 
शहठ मिन्न से दुशमन दाना भजा है, चुधनन कहत पुकारके । 
तुम होश मे नहीं दोते हो, क्‍यों अपनी कुद्र खोलते ही ॥ ४ ॥ 
दान लेन की रीते नकारा, निसने विश्रो तुम्हें विगार त 
शुभ चिन्तक बछदेव तुम्हारा, कहता हैं लककारि के । 
किस नींद में तुम घोते हो, क्यों अपनी कदर खोलते हो।॥ ५ ॥ 
श्रीमान्‌ बाचू भगवा।नदीन जी ( दीन ) सेकेएड मास्टर हाई स्कूल 
व सभापति काव्यलता सभा छत्रपर--ब॒न्देलखएड और वत्तेमान में 
सम्पादक “ श्रीलएमी उपदेश रूदरी “ व्‌ “ लक्ष्मी “४ मासिक 
पत्रिकी गया-बिदार राचित-- 
# दान-दृषण # 
॥ दाहा॥। 
वि जनन ते दीन की, अहै विनय यह एक 
चित दे सुनिये प्रथय तेहि, पुनि मन करिय विवेक्ष । 
॥ नरेनद्र--छनन्‍्द ॥ १ ॥ 
जगत जनन की सदा भल्तार करि के सहित उमंगा' 
परम पूज्य महिसुर जगगुरु कीं पदवी लही उत्ेगा ॥ 
है ब्राह्मण. गण तेईं तुम अब देखि परत आते दाना + 
. ताके कारण निम माति अनुइर कहतत कछुक कवि दीना ॥ 


(३२) 
वहुत ग्रेथ देखे मन लाई करे विचार सविषका , 


न्राह्मण गण के घम्म विल्लोंके तिन मई कठिन अनका ॥॥ 
सवोपरि पट धम्मे विध के पढ़च पद्ाउव वेदा | 
यज्ञ करव करवाउव दानाहे देंचों छेत्र अबंदा। ॥। 


(६०) 

[२ |५ | ( ६ ) कप है #७ २. 4 
इन ही पट धर्म्मन कई वाह्मण उचित रीते वे पाछी / 
पावत रहे ऋषिन की पदवी अरु मन माँक चहाछी॥ 
ये अब प्यम पांच कहेँ तामि के लेबों सिख्यों अधाई, 
ताही ते तप तेज महातम दीन्‍न्हों सबै गेवार ॥ 

ड 
उावित रीति तें दान लेहवों विम धम्मे श्रुति गायों । 
थे कुदान को ग्रहण विप्र हित महा पाप चतरायो ॥ 
अन्नुचित उचित विचार त्यागि अरु स्थागि वेद पथ पम्मों। 
शस्मी पद धारी आह्मण गण घनत जात्त के श्रर्पों ॥ 
. 
सर्व दान को ग्रहण विप्र हित होत उचित यदि भाई। 
जाति भडरी भाट जगत्‌ महं विधि केहि हेत पनाई।॥ 
खान रु प।न कुरान छेन हित विम जगत नहिं जायी। 
पर उपकार भणन तप काजें शेश्वर ताहि पठायो॥ 


धम्मे ध्वजा धारी वृक्षण बाज देखहु हिंये बिचारी। 
उपरोधिती कमरे आंत मंदा कह्नौँ बाशेप्त पुकारी ॥ : 
याज्वल्क, मनु, व्यास, पराशर निज २ गूंथ मंभारी। 
अन अधिकार दान कह प्रातक भाष्याौ छेहु निद्वारी गे 

ध हु 
अश्नुचित दान त्वाज्य है सब विधि यापें कछु नहिं बीचा! 
मेरे मत अति उचित दान हू छेत होंत नर नौीचा॥ 
कन्या दान छेत हो वर नर त्यागे वयस कर नेमा 
कन्या पितु के पुत्र बरावर पदवी रूहत अडेगा ॥ 


(६१) 

८ 
शुभ ऋतु पाय नारि रति दानहि छेत स्वपाति ते जाई। 
गर्भ घारि नव मास कष्ट सेहि भार बहत दुख दाई॥ 
समय गये मोचन पे देखों सहे पार कस भारी । 
ताते उचितहु दान क्रेन की सम्पति नहीं हमारी ॥ 

९ 
नौर छेन हित कोझऊ नर जब कूप तौर चलि जादे। 
शीश नवावन परे प्रथम तेहईि तब कहुँ पानी पांचे ॥ 
कैसहु बढ़ो होय किन कोऊ दाता के दिंग जाई। 
रूघुता गहे सहै अप्पानहिं प्रभुता जायथ पराई ॥ 

१७० 
बक्कि बाइन की कथा प्राणन जोहे प्रकार बतराई। 
है सिद्धान्त ताहु को मंगन' झहे अमित छूघुताई | 
रमा रमंस जे छोक नाथ हरि जिनते बढ़ो न कोई। 
दान लेन हित वाले पे आयो वावन तनु धारे सोई॥ 

५८ ११ 
रंकापति प्रताप बल शाली नह जानत सब कोई ।. 
भिक्षा दान छेत सीवा पे निभ प्रभुता सब खोई ॥ 
जव दधि दान प्रथा नंद नन्‍्दन निज वन मारहि चढाई। 
गुरूचा सहे अहीर तियन के जग बिच भई हंसाई।॥ 


#ए 


ज, 


बड़े बड़ेन की यह गति जे के तेहिं के कुशछ मनावों । 
का मन सप्युक्ति आचरत योहे विधि मो सत्तिमोहि वताबोते 
मेरे मत जो मनुष दान हित्त अपने कराई बढ़ावे। 
सो नर कर वल बृधि दाता कह. मानहं दोष छूगावै॥ 


(६२ ) 
१३ 
ज्यों ज्यों अधिक दान के कोड अपनो विभव पढ़ाने! 
स्‍्थों त्यों होय कुरूप तेन हत अरु अपिगति कहें जॉब ॥ 


व 


जैसे नीर सागर ते ज्यों ज्यों छेत अपाई। 

हक न 6 5 कप 2 के. हज, किन, 

| त्थों होगे तापसी रंग को रहे भूमि नियराई॥ 
१४ 


ज्योतिषि कहत प्रमाण भगठ यह दान. लेन जो पांगे। 

पद पद पे दाता दिल्ल जांतन अपनों तेज गेवावे ॥ 

सर प्रकाश केन हित चंदा ज्यों ज्यों तहें दिषि जाबे। 

कृष्ण पक्ष महं, त्यों त्यों अपनी प्राति दिन कल्ला घटाई ॥ 
१५ 

छेबों अरु देगो जंग जानत अहेँ विरोधी कामा। 


५००. 


तेन के फल हूं अबशि विरोधी है हैं ह छ्विन . राणा-॥ 

देवों, दाव कुशल कर ,भाषत वेद एरान कुगना। 

| दान अबशि अकुशछू कर मेरे मन अल्लमाना ॥ 
१६ 

कई लो कहों प्रभाण अनेकन प्रिलत जगत महँ भाई। 


भिक्षा अरू कुदान लेताएँ खन द्वितता जाय नसाई-.॥ 
कजाणा चाय हुपद राजा सा मांगी सरभी, दाना। 


लोग वनिंगे देश निकासे छक्ों आमित अपमानां ॥ 
१७ 

माचव शास्र कहत जो ह्विम चर बंद पाठ भल जाने।- 

हाय कुस्नल ह्विन धप मांहि आते अरु जग हित भन आने || 

सा पर पाप भार दारन हित उाचित दान कछु छेई | 

फ।९ नेप यह्व पिठाय दोष सो यजमानईि झख़ देह ॥ 


है? है 


की 
44 £4/ 


हट जे 


(६३) 


ह्ड 
कोड हिविदी भेवेदी फोर चतुर्तवेदि कहवावें । 
' ज्ञान मंत्र सककप लें नहिं दान झेन बन-छाबें ॥ 
मिछ दश पांच होंय इक ठौरे दाता दिंग चलि जायें । 
असंतोष युत स्वान सारिस तहं अतिशय कलह मचावे ॥ 
( १६ ) 
निन्दित बचन परस्पर भाषें. एकाह ऐक प्रचारी | 
कहें कबेन कछक दातहु कह निज मुख बने अनारी ॥ 
दान प्रथा यहि भांति विगारें, विष समृह अनेका। 
है बाह्मण गण यादहि सुधारों करे मन विमल क्विका ॥ 
(२० ) 
तजि अभिमान धर्म जप तप को नह तह कहें द्धिनेशा । 
केवों दान, मांगिदों भिक्षा, अहे हमारों पेशा | 
दीन विनय सुनिय ब्राह्मण गण सब वरण के राजा 4 
न्हें अति उच्च बेन ये मापत आवत -ुमहिंन छाजा॥ 
(शे१ ) - 
अहंकार सर्वोच्च होन को निश्चि दिन मन पहं थारों । 
तो कत परकर तर निज कर कई मिक्षा हेत पसारो- ॥ 
मेरे मत सर्वोच्च सोईं नर जी- ऊंचों कर राखे । 
नीचो राखि ऊंच वानिव कह वथा कोउ अभिलछापे ॥ 
(२२ ) हे 
विद्यारथी, तपी, जोगी, -अरु अगद्दाेन, सविकारा | 
वालक, बुद्ध, ताथे पथगापी, भाख लेन अधिकरारा ॥# 
भोजन .मात्र एक दिन को ले अधिक न सच भीखा । 


| कन 


एसा सभ धर्म झातजन पह गभश्षा हत हम दाखाे ॥ 


(६४) 


( २३ ) 
तजि यह नेम भीख जो मांगे सो पातकी कहते | 
भीख मांग धन संचै करई ताहि अधम श्रुतिगाये ॥ 
ताकों फल देखो मधु भाखी पृष्पन तें रस मांगी । 
सेचे करे भोग कोड आनहिं मरे हाथ हत भागी ॥ 
( २४ 
सरण कर फैलाय ग्रीष्म मई क्ेत सिंधु सों पानी । 
सच करत वायु मेदुरू महँ कहत सकल तिज्ञानी ॥ 
ताही ,फछ तें वर्षा ऋतु महू कछुक तेन विनशाते | 
कवहुँ कबहुं घन पट महँ अपनो छब्मित वदन छिपावे ॥ 
प्‌ 
ताइ पे नाहिं दोष जाय सों दिन प्राति तेज गंवारे। 
शरद काछ पहं तुला राशि गत है अधगाते कह पावै ॥ 
शक्षा सच फल ब्राह्नमरगण निरखहु नेन पसारी। 
भिक्षा द॒त्ति त्याग्रिये द्विन वर दीन विनय हिय धारी ॥ : 


२६ 

दाभादर प्रसाद शुस्मा को आयस निज सिरघारी। 
अनन्नादान दूषणी कावेत्ता विरची माति अनुहारी॥ 
| कीयथ [विध्रनन उपदेशों यह न माह आधपकारा। 
सेतक है यह ेनय सुनाई करहु नाथ स्वीकारा ॥ 

श्रोमान्‌ बाबू गोविन्द दाप्तजां ( दाप्त ) जी काव्यलता सभा 
उनपर बदद्खण्ड शंचत-- 

+ [भत्ता दान निषेध # 
॥ दोहा ॥ 
भिन्ना मोगन हार की, रहत जाति 'नहिं पांत | 
तनक कनक के कारने, घर घर काड़े दांत॥ ! ॥ 


(६४) 
चञ् ! वी 4] कप 
यारा ॥भनक्षा हात्त त, भला मंजूरा हाय । 


इज्जत -की इज्जत रहें, पालन पोषण सोय ॥ २॥ 
मोटे ताजे छोंग हू, ,मांगत द्वारहि द्वार। 
भीख मांगिवों नरन ने, समुझ्ति लीयो रुजुगार ॥ १ ॥ 
ग्रहण किये ते दान के, छोटों होत महान। 
दाने ग्रहणही कों भए, वावन श्री भगवान ॥४ ॥ 
भिक्षा को अरु दान को, गृहण न कीजों कोय |: 

ऐसे निन्दित कर्म सों, मरिवों नीकौ होय ॥% ॥ 
जात हटाये द्वार ते, सहते वैन कुबैन।. 
ताह पे ये मांगने, मित्ना हांति तजे न॥६॥ 
भिक्षा ते अरु दान ते, निन्दित कमं- न आन | 
दाना दाम न केवहीं, लगें दान नदान।॥०७॥ 
मंगियों मेटत' मान को, मेगिवों सब में नौच। 

जो पंगियों नौकों लगें, तो किन भांगों मौच ॥ <८॥ 
शब्द ४ पांगना , खुद कहे, मांगो ना तुम भीख । 
मेंगनन को इतनेहु पे, छगे न तनकहु सीख ॥ ६॥ 
दान छिवेया ज्ञान हों, मिलत पुफ्त में दाल। 

ये नहिं जानत दान के, बदले दौीन्हों गान ॥ १०॥ 
यारो लेबों दान को, सम्रकौँ ना आपधप्ान। 

टाट विछोना किए तब, लिय कैकह वरदान ॥ ११॥ 
दान लेइवो सहज नहीं, हे मेंगन के नाथ | 
कंकेशट वरदान लहि, पाति से धोये हाथ ॥२२।! 
ना कछु कीन्हों प्छेग ने, ना कछ कियो दुकाल। 
मिख मंगनन के कारनें, भो भारत कंगारल॥ १३ ॥ 
ज्योति दान दिन राज सों, लेवे तनि के लाण । 


(६६) 

याही कारण दिवस में, मंद रहे द्विणन राज ॥ १४॥ 
गोकुछ की गोपीन सो, ग्रहण कियो दाधे दान । 
भेरे माति ता कांरनें, कृष्ण कृहांव कानह ॥ १५.॥ 
यारों हम को एक यह, है आश्चय्य महान । 
मांगे हू जे ना छह, ते क्विपि राखें प्रान -॥ १६ ॥. 
इक तो पूर्व जनम में, कीन्दे नहिं शुगर काम । 
मांगि मांगे अगला जनम,अब क्यों करत निकाम)।! ७॥ 
'शाचक पें इलकों कोझ । दूनो जग मेंहन | 
मंगिवे ही के उरन तेहि | वायु उड़ाय सकै न ॥ १८॥। 
सपने नाह भातें गान की । भिक्षा वात्ति घुहाय | 
जो है शिक्षां हीन सो | भिक्षा मांगन जाय ॥ १९॥ 
दान लिये तेंहोत हैं | यारो बरे हवाक । 
वावन को ता कारने | वनों परथों पताछ ॥|२०॥ 
यावक शृह शृह मांगि के । दिन भर भित्तो छूहाय । 
श्रम कीन्हे तातें द्विगुण । अर्छू दिवस तक पाय २१ ॥ 
सिक्षा पॉगे नरन के ।छगें कमेटछ हाथ । 


ताका ताज जा श्रम करे । हाय क्र त लू नाथ ॥ ९६९॥ 
पिक्षा छूव ते अह | भारेदीं नीकोीं यार | 
वाम नाश दिन दुःख हैं। याध्र दुख इक बार २३ ॥ 
दान ररश्वेी वड़न को। काम छुहावन द्वार । 
रमा दान लाह (विष्णु हू । परे रहत ससुरार ॥ २४ | 
वात दान ने झोनेये ।जों चाहों कल्यान । 


दान छाथ॑ ते हांत है । दुह लाक का हान ॥ २५ ॥ 
दामादर परसाद को। हक्रम दास कांचे पाय । 


पभ्तज्षा दान निर्षध के | दोहा कहे बनाय॥ २६ ॥ 


श्री मान्‌ बाबू मोतील 


रचित--- 


(६७) 


[क] 


॥ भिक्षा ( ग्रहण ) निषेध पंचक ॥| 


|) सुमेरु छंद ॥ 


१ 
ओरे मंगनों ! स॒नों तुम वात्त मेरी । 
नहीं हालत ठुझारी जात हेरी ॥ 
यह क्यों लोटा लिए तुम डोलते हो ॥ 
भैप्नेहे दाता? ये वानी बोलते हो ॥ 
२ 
जरा से चून को हो गिड़ गिड़ांत । 
बनाने दाके को नाहकु लाते ॥ 
नहीं हैं पैर औ कर क्या तुझारे-। 
लो द्वारों द्वार फिरते मारे मारे ॥ 
हर श्े 
जहां जाते वहां घुतकारे जाते। 
कहीं आटा कहीं गारी हो पाते ॥ 
सभी के साहझने कर जोदते हो। 
मगर आदत नहीं यह छोड़ते हो ॥ 
३ 
अरे | जागो जुग़ हुशियार होओ | 


- यह जीवन रत्न नाहकू ही नखोओ॥ - 


तो तूपा ओ श्री चौर डारो। 


जुरा मरदानगी अपनी निहासे॥ 


छ जी ( रंग ) अहल्मद दरबार छुत्रपूर 


( ६.८) 


ह 

कुछी वाने जाओ या कमठाने जाओऔ। 

परिश्रम करके दो 'पैसा कमाओं॥ 

परिश्रम है| भें देखा लाभ सव का। 

सिखापन प्रान लो यद्द 'रंग,, कविका।॥ 

श्रीमान्‌ छाछा रामलगन छाक जी ( स्षेम ) मेम्बर काव्यक्षता 
सभा व रोजना|मचा नवीस़त दरवार छत्रपूर बुंदेलखंड राचित-- 
क भिक्षा ग्रहण निषेध # 
॥ दोहा ॥ 

दानरु भिक्षा केत हो, उच्चपनों विनशाय। 


ताही ते कर तासु को, दाता कर तर जाय ॥ १ ॥ 
पाप भार दांतान को, गाही पे पर आय। 
तो गरुता ते ताछु कर, दाता कर तर जाय ॥ २) 
धाम धाम ऐिरि मांगनों, यह भापत गुहराय । 
भिक्षा ग्राही को कवहुँ, मन यिर व्हे न सकाय ॥ १॥ 
करत याचना नर लहै, लघुता भली प्रकार। 
चलि पे मांगन हित बने, वामन चपु करतार ॥ ४॥ 
मंगन के चित चखन महं, भिंग रोग है. जाय। 
ताते ताहि कुमानसहु, भत्त मानुप दरसाय ॥५%॥ 
सेगन थे अरू स्थान में, इतो भेद विधि कीन्ह। 
स्वान सपूंछ विछोकिये, मंगन पूंछ विहीन ॥ ७॥ 
शू भजन भ्रुञ वर अशन, पर उपकार समेम। 
अध गनन रजन सुमन, पर पद दायक “/ छेम ,, ॥ ७॥ 
री मान्‌ सेठ ग्रुद्राघराय जी केंडया ( गुछझाव ) सभासद 
काव्यक्षता सभा छुत्रपूर राचित+ - 


(६९ ) 
॥ अयाचना पंचक ॥ 
च्े च- [ च्े [क॥ ए 
मानगयो अरु ज्ञान गयों सनमान जहान रहो नहिं राई | 
प्रीति घटी उछटठी सघ भाषत माखत वाक त्रिया समुदाई॥ 
सांक सकारें विचार विहायकैं खाय कै गारि रहें सुपाई । 
वेश्य गुलाव हमारें मतें सब तें छूघ हैं जग याचकताई ॥ 
| 
पूरव की करनी घरनी सम ताही में तोष करो चितलाई। 
जांचत हो जम हीं जन को तन को कृश नाहक को दरसाई ॥ 
आज को अष्टम अश्वन भानुके गेरत मेरु सदां अतिधाई | 
बैश्य गुराव हमारे मरते सब तें छघु है जग याचक ताई.॥ 
( ४३) 
याचक तूल हु तें रघु है अतिः बात मारसद्ध रही जग छाई। 
काह न वायु उड़ावत है यह संशय दूर करो किन भाें॥ 
हाय न मों सन मांगे उठै कछु याही से दूर रहे में भकाई । 
देश्यगुलाब हमारे मतें सब का ब्चु है जग याचक त्ताईं॥ 
ह.। 
मघन को तन इ्याम भयो पर हेत छयें नक शॉस नवाहं। 
आपुन हेत जु लेत घने तिनकी माछिनाई कहा कहिजाई ॥ 
नीचन से निहचे कर भांगत छागत छाज न ऊंच कहाई ॥ 
वैश्य गुछाव हमारे मर्ते सब्र तें कु है जग याचक ताई ॥ 
(५ मे 
जाचक मान चहै तो लहैं पर चातक की करनी मन छावे। 
श्री घनश्याम विहाय के मीत नहीं जग ओर पै .चित्त:चलावे ॥ 
तोष कहै तन स्थांति की दूद सो ग्रीपप ताप अनेक नसावे । 
चेश्य गुछाव हमारे मते अस याचक को न द्रिद्र सतावे ॥ 


(७० ) 
श्रा मान वावा कापतादास जी ( कामद ) सभासद काव्यछता सभा 
छत्रपूर-- अन्दृछखण्ड राचत कावेता मे से कछ वाद्य न|चे छत्धताह--« 
+॥ चौपाई ॥ 
अहेकार युत ने माति हाना। सदा अछीन दान जिन्हलीना ॥॥१॥ 
हत्यादिक अन्न हि जो खाई। गायन्नी संध्यादि विंहा३ ॥२॥ 
ते युत कुटुम भेतप्ति छोका। निवस अहराने सभोगत शो का ॥१३॥ 
आर अनेक विभ कलिकेर दान हेत छारे मरत घनेरे ॥४॥ 
दान लेन की निन्‍दा भाई।सों चारों युगते चल आईं ॥५॥ 
नीच निरसील निलन ट्विज जोई। दानहेत मचलत है सोई ॥६॥ 
अज ह दान छेत जे छोगा।ते सठ बिन गायत्री योगा ॥७॥ 
होत सदा ते नकें निवासी। यह सब युगयुग रीति प्रकाशी ॥ ८॥ 
कहे कहां लग दान निपेदा | (कामद) भृदू न जानत भदा ॥९॥ 
सब विधिविप्र पूज्य जगमाही | निदितदान भीख तिन काहीं।। १ «॥ 
श्रीमानु सरदार अनीतार्सि् जी अपने ब्याख्यान में कहतेंहे । 


कि आप छोंग सकोर के पास विनती करते हैं हाथ जोड़ते हैं और 
रियल भेजते हैं, इस स क्या बनता है ? उन छोगोंकों भिकार 
है जो 'शिक्षां देहि, की नीते का त्याग नहीं करते अर्थीत्‌ 
घिक्कार है उन छोर्गों को जो मिक्षा मांगकर अपना काम चढाते हैं 
देखो दिन्‍दी कसरी सप्ताहिक पत्र भांग ,! संख्या ५ पृष्टद्‌ कारम 
४ पेक्ति १३॥ आगे इसी पत्र के भाग १ संख्या २५ पुष्ठट ९ 
कालम १ पंक्ति ३२ से ३६ तक में लिखा है ॥ कि-भीख मांग 
कर लाये,हुए अन्न पुथ्टिदायकू और बलवद्धेक नहीं होते 
घल्क्ि चित्त को आुद्र बनाकर घये विनाश होते हैं ॥ 

श्री मान्यवर चतुर्वेदी पण्डित दोठतरामं नी शर्म्मा प्रधान आय्ये 
सम/ज करहल प्रान्त मैनपुरी ने दान भौर मिक्षा प्रहण के निषेष में 


(2 अं 


| 


(७१) 
जो पतन्न लिखा है उसकी भी आप के अवढोकनार्थ यहां छिखें देताईँ 
॥ पंत्र की अति ॥- 
के आशेम # 

महा मान्यवर चतुर्वेदी जी दामोंद्र प्रसाद नी नमस्ते,--अन्र 
कुशहूँ तन्रास्तु--कृपा पत्र आया पठन कर अत्यन्त हर्ष प्राप्त हुआ 
कवलछ मुझकी ही नहीं वरन करहल तथा मैनप॒री निवासी मात्र समस्त 
सम्य चतुर्वेदी भातगर्णो को--महाशजी न जो दानके [बिपय में हम 
लोगां की सम्मति छी बड़ी कृपा की हम सबकी सम्मति आप के 
सूचनानुसार पुष्टि करने में तत्पर है--और जो सहायता हम ढछोगों 
के योग्य हों उसके करने में हम सव काटिवद्व हैं--ब्राह्मणों के छ 
कम्मे मनु महाराज ने धम्म शास्त्र में स्पष्ट रीति से दरशाये हें- 
उन में से तीन कृम्म पढ़ना, यज्ञ करना और दान देना धर्म में और 
तीन कर्म्म पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान लेना जीविका के हैं परन्तु 


प्रतिग्रहः भत्यवरः जो दान केना है वह नाच कम्मे हैं किन्तु 
पढ़ाक ओर यज्ञ कराक्रे जीविका करनी किथख्ित्‌ उत्तम है और जा 
हम छोगों को कुछीन पद्‌ प्रदान किया गया है कारण उसका केवल 
दान त्याग है, अच हम समस्त करहलछ, मेनपुरी, इटावा, भदावर/ 
फ्रोजावाद और अःगरा आदि कुल्लींन चतुर्वेदियों की एक सम्मति है 
के दान लेना नीच किन्तु, नीचतर_कस्मे है इससे दान लेना 
उाचेत नहीं हें--भोर न हम लोग छेते हैं--पत्रोत्तर में जो सेवक 
से विलम्ब हुआ उसका एक बिशष कारण है आशा है कि आप 
पमस्त महाद्रय गण अपराध क्षमा कर कृता्थ करग आर पुन; इप्त 
विषय के कुपापूर्वक सूचना देंगे ॥ 
आप दानत्यागी चतुर्वेदियों का 
कृपामिलाशी सेवक दोछ्तरामत शर््मो 
करहल प्रा० मैनपुरी 


(७२ ) 

पत्र पर 

आर भी सज्मन पुरुषा के फराक्षर है| जसे--- 

हस्ताक्षर चतुर्वेदी] चुन्नीलाल ख़ज़ानचीा कुडीन मेंनपुरी | ह० 
चतुर्वेदी रामगोपाक शम्मी करहल | ह० कृष्ण गोपाल चतुर्वेदी 
करहक | ह० चतुर्वेदी रामदास भ्ोत्ी करहछ । ह० चतुर्वेदी लक्ष्मी 
घर श्रोती करहल | ह० चतुजेदी शिवचरण छाछ श्रोत्ती करहछ | 
द्‌० बेनाराम चौबे करहछ [ सराफौमें ] | दृ० चतुर्वेदी बदरी प्रसाद 
फीरोजाबाद ( फारसी में ) | द० चतुर्वेदी छोकमन जी मैनपुरी | 
द्‌० दौनानाथ जी चोबे | द० तुल्सीराम चतुर्बदी छिरोर करहलछ 
( सराफ्झी में )। द० राधामोहन जी रहाँस फारोज़ाबाद [सिराफ़ीम]। 

, पत्र पर कोई मित्ती नहीं है परन्तु पत्र के छिफाफे ( कोथछी ) 

पर प्तकारी मोहर करहल की ता०१-१२-०३६ की और मथुरा 
की ७-१२-०३ को रूगी हुई हैं ॥ 

श्री मान्‌ भगवानदीन भी भातम, गोंडवा, अतगैली-- हरदोई 
कहते हैं--- 

॥ # भारत वर्ष के सिखारी # ॥ 

प्रियवरों | आन हम आप लागों को कुछ अपने भूखे भारत के 
मिख़ारियों का समाचार सुनाना चाहते हैं । सुनाना ही नहीं, किन्तु 
साथ है| यहै भी दिखलाना चाहते हैं कि इन भारत वर्ष के भिखारियों 
भें से कुछ थांडे दान दुःखी अन्ध अपाहिजों को छोड़, नितने मुचण्डे. . 
भीख भांग मांग कर अपना नौवन व्यतीत कर रहे हैं उन को किसी 


न किसी प्रकार को कोई नोकरी मनदूरी आदे पेशा कर लेनेमें क्या 
हानि है ! सो नहीं | हाय! वे छोग- यह न करके सम्पूर्ण भारत वेषे 
भर को अनेकश; कष्ट पहुंचते हुए द्वार द्वार भौख मांगते फिरते हैं, 
जिनके त्रिषय में वहुधा देखा गया है के इसी भीख ही के भरोसे पर 


हि 
) 

उनके तमाम काये चढत जाते हैं और गोर करने से यह भी प्ताफ विदित 
हो चुका है कि इन भारत के भिखारियों में से फी सदी दश पांच 
छूले लूगड़ों। तथा अन्बे दीन दुःखियों को छोडकर शेष नव्बे पचानत्रे 
तो निरें मुचरंडे, एक दम अपनी सुकुमारता और परिश्रम न करने के 
ही कारण भीख मांग मांग कर पेट पान करते हैं| यदि यह कहिये 
कि दौन तथा असमर्थ होकर ये छोंग भौख मांग कर जीवन व्यतीत्त 


+, 
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न कर तो कया करें १ तब ते इसका उत्तर यई हो सकेगा।कि मजदूरी 
अथवा नोकरीं करके पेट पालन करें तो क्या यह उनके हक में क्षरा 
कहा जायगा १ कभी नहीं ॥ 
हे, जज पु जे है ९. [| 4९, 

हाय | कंस खेद की बात हैं । भीख मांग कर जीवन व्यतीत 
करना क्या छज्जा की वात नहीं है १ देखिये र में मातापैता , 
अपने बालकों को तथा गुरू अपने शिष्यों पर स्कूल में क्रोध करते 
हूँ तब उनके प्रतिं कठोर बचनों का प्रयोग करते समय दांत पीस २ 
कर कहने ऊगगंते हैं कि अगर तू सुचाछ पर न चलकर कुछ छिखे 


पढ़ेगा नहीं तो अन्त में भीख मांगता फिरेगा । यह एक प्रकार का 
ताना मारना कट्टछाता है वस समझने की बात है कि यदि -भौख 
पांगना नाच से नांच कर्म नहीं हे तो क्या हैं ? जिसमे अपमा- 
नादि अनेकशः बुराइयां दृष्टि गाचर होती हैं। हाय | आज बही फल 
हमोरे प्यारे भारतबप को हाथों हाथ मिररहा है ॥ 

हाय | यादि भीख मांगने वाछे छोग अपना अपना पेशा 
अथवा नौकरी मजदूरी कप वाणिब्यादे थोड़ी से थोड़ी पूंजी छवारा करने 
ढगें और इस घोर निन्दित कम -- सिक्षाटन को छोड घ॒ुणा की 
नेगाहों से देखने कृगें तो भारतवर्ष हरा भरा क्‍यों न हो जांबे १ 
छेक्िन ऐसा नहीं है । कारण यह है कि जब निसको बिता परिश्रम 
जद भर भोजन करने को मिछ जाय तव वह प्रिश्रम क्‍यों करें! 


(७४३) 
जरा आंख झपका कर ठज्जा देवी को विसजन करने हीं से पेट भर 
मिलता है तो दिन भर परिश्रम करके उमर भर कमाई हुई सुकुमारता 
को क्यें। खोदें १ हाय ! बड़ेही पश्चात्ताप की वात हैं| कि जिधर 
निमाह उठाकर देखो उधर ही चारों तरफ से पैसे के डिये कोई 
कहता है कि रामेश्वर से अते हैं। कोई बद्भीनारायण को जाता हैं 
कोई तीथवासी बनजोत हैं । कोई रामानन्दी तिलक छगाये अपन 
आपको पिद्ध बताता है। कोई हाथी पर चढ़ा डंका बजाता है 
कोर किसी राह में पांव पकड़ कर मुंह में दूब दवाये खड़ा है । 
कोई उलट टेगा चौराहे में शूछता है। कोई अपने आप को अमुक 


न... 


देवता का पण्डा पुजारी बताता है| कोई किसी को देखकर वृक्ष पर 
चेदकर गिर 9ड़ने की धमकी देता है । कोई काढी मैरवादि का पण्डा 
' बन जाता है । कोई दण्ड घारण ॥कैये संन्‍्याप्तौ कहकर कमण्डछु 
फोड़े डाठता हैं। कोई खेजरी आदि वाने बज्माकर भजन 
स॒नाता है । कोई गेगा जछी डिये घुमता है | कोई अपने को मह्य 
रह बतता है। कोई घड़ गाड़ कर बेठता है। कोई मूड़ चीर कर दिखाता 
है । कोई आदमी की खोपडी पकड़े घुमता है। कोई गेगा का और--* 
कोई जमना का पन्न बना फिरता है। कोई कृष्ण कृष्ण ओर राम राम 
रटता रहता है। कोई मेग का पीना, कुश्ती का छड़ना और छड्डुओं 


का खाना दिखाता हैं। कोई मिश्री और पेड़ों का प्रप्ताद लिये घुमता 
| कोई तूंबी बजा कर सांप वगैरह बिपले जानवर दिखाता है। कोई 


माल बानरों को नचाता है ।ै ठात्पय्य यह है कि इस्ती तरह करोाड़। 


०... 


भारत वासी किसी न किसी बहाने से नाना प्रकार के रवांग बनाये 
भारतवर्ष भर को तक कर रहे हैं। तब किये कि यह इन मिखारिया 
का अत्याघार नहीं है । तो क्‍या है १ 

पाठकों ! हम सने साधारण जाते के दीन असमर्थ अपाहिज 
तथा छूछ लझ्ूड और अन्धों की बात नहीं कद्दते हैं | यदि मनुष्यों 


(७५ ) 
का पालन फिया जाय तो हम उस को घर्म्म ही कहेंगे, किन्तु उन छोगों 
के लिये अवश्य कहंते हैं कि जो सब प्रकार सामरथ्य रखते हुए अन्य 
पेशा मजदूरी विद्या प्रचारादि न करके केवछ भीख दीके भगेसे पर 
बचपन है! से भीख मांग कर अपना नौवन व्यतीत करना सीखसेते हें। 
और फिर अपने बच्चों को भी भीख मांगना सिखा देते हैं । ऐसो को 
थार २ क्या वाल्क हजार बार बरन छाख बार घिक्कार है ॥ देखो 


श्री वेंकटेइवर समाचार पत्र बम्बई भाग १४ संख्या २६ पेज ६ 
काकुमम ६-७ ॥ 


नोह--उक्त सहाश॒य ने इन प्ररुयात मिखारियों का तो वर्णन 
किया किन्तु रोजगारी---भिखारियों का नाम तक न छिया। स्थात्‌ आप 


इन से जानकार न होंगे ॥ 
श्री मान्‌ कविवर कणे ( ठाकुर कर्णसिहजी ) ग्राम चेंदोौली 
.प्रोस्ट हरदुआ गेज जिला अलीगढ़ निवास्तरी तारीख २५-११-०४ 
के पत्र में छिखते हैं कि “ वःस्तव में ब्राह्मण जेप्ते उच्च वर्णको 
मिख-मंग होना ऊुज्जास्पद है ,, ॥ 
श्रीमान्‌ पण्डित पद्रीइत्त जी शम्मो ग्राम वांकनेर पो० खैर 
जिला अलीगढ़ निवासी तारीख १३४-१२-०४ के अपने पत्र में रिख 
भेजते हैं कि ४ वास्तव में ब्राह्मण मान्न के लिये दान त्याग का बन्नत्त 
अनेक सदगुणों और मान मब्योदा का अकृम्य फल देने वाढा है 
विचार करके देखा जाता है तों आन दिन ऐसा ऐसा अ्रष्ट ओर 
निनदक दान खाते हैं कि उसके- दोर्षो का यदि विधिवत प्रायश्चित्त 
भी किया जाय तो भी अंतःकरण की यथावत्‌ झुद्धि कठिन है कहां 
तक कहें देख कर और सुन कर रोपताञ्च खड़े होते हैं तमी तो आम 
ब्राह्मण जाति में अनेक प्रकार के दुगंण देख पड़ते है मिन का देख 
दुरर्शी महज्जन पुकार उठेत हैं कि त्राहिमाम्‌ | नाहिमास [| प्रभो १ 
'इक्षां कुरु! रक्षां कुरु !! 


(७६ ) 

मैंयह तो नहीं कहता कि दान त्यागी हँ परन्तु मेरा बिचार 
बहुत दिनों से आप के अनुकूल ह ओर अपनी सामथ्योनुसतार त्याग 
भी करता हू भविष्य पं विशेष करूंगा,, ॥ 

श्री मानवर पण्डित गणेशपि्साद जी शर्मा सम्पादक मारत 
सुदशा प्रवततेक फूरुखाबाद, निन्‍्ह।ने बहुतसे पुस्तक रचे है, कहतह | 
कि--आज कछ भारत में मिखारियों की संख्या बहुत है। ये मिखारी 
भी जकाछ का कारण हैं | प्रजाके बीच दरिद्र फैलाने का हेतु हैं । 
राजा को भी इन से कुछ छाम नहीं होता । यदि वे खेती के काम 
पर लगा [दयं जाय ता आप सखा रह, प्रा का धन बढ़ आर राज 
कोष की बाद्दे हे | शोक | शोक [! वह देश कया सम्हले जहां 
भिखारी अधिक हों| अथवा साध संन्‍्यासी निरक्षर हों | देखो “ आाह्यण 
को भिक्षा निषेध ,, नाम पुस्तक पूष्ठि ७ पांक्ति १८ 

इसी कारण स्मृतिकारों ने केवल विद्यार्थी और संन्यात्ती को 
मैक्षा का नियम रक्खा था, गृहस्थ के लिये नहीं । शदस्थ को तौ 
सदा श्रमगीवी होना बताया है | जो माँग कर दूसरे की कमाई 
खाता है वह अपाहिज है। मांग कर खाना दूसरे का खत्व और 
भाग लेकर अपना पेट भरना है और दाता के श्रमकों व्यर्थ करना है 
इस कारण भिक्षा गहस्थ के योग्य नहीं । मिक्षक का मन सदा नीचा 
आर कमीना रहता है | मिक्षुक उच्चच भावों और विचार स सदा. 
दूर रहता हूं। दखा उक्त प्स्तक प० ८ पृ० ९३ े 

शोक के शास्त्र में इन बचनों के होते हुए इस समय अनेक 
ब्राह्मण अपने कततन्यों को छोड़ केवल मिक्षोपजीबी हो रहे हैं बिना 
बुलाये विवाह्मादि कार्य्यों में पर घर जाते हैं । सूर की बदनई में धक्के 
खाते हैं | इसी से उनके बिचार बहुत मन्द और निस्तेज हो रहे हैं ! 
जरे भाख मांगने वाले ब्राह्मणो ! अब तनक सावधान होकर अपन 


( ७७ ) 
पृवना के चरण! पर एक दुष्ट तो दा | दखसा, आप उसी वेश 
च् का 
छह 


०4 


ब् 
| 


क्षा देदी | आप उसी ब्ह्ममण्डली में हैं मिसमें द्रोणाचार्य्य 


आर कृपाचाय्य हुए थे जिनका कथन यह है। कि--- 
अग्रतश्चतुरों वेदाः पृष्ठः सशर पनु)। 
द्वाम्यामाप समर्थोस्मि शाखादपि शरादपि ॥ 
अथे--चारों वेद मेरे आग्रे हैं अीत्‌ हृदिस्थ हैं और घनुष वाण 
पीठ पर हैं। शास्र और शस्त्र दोनों से में समथ हूं |) 
रे अपने महत्व को भूलकर भिक्षा मांगने और डैने वाले 
ब्राह्मणों | आप उत्ती वेश के अवतेश हो मिसमें शिह्हन 'मिश्न हुए 
हैं जो मांगने की अपेक्षा मरना अच्छा सम्झते थे, जिनका सिद्धान्त 
यह वचन है। देखो इसी पुस्तकके २६ वेंपुष्ट का चौथा इक्लोक ॥ देखो वही 
उक्त पुस्तक पु० १० पें० २३ | 
आगे चल कर उक्त पण्डित जी पुन; लिखते हैं | कि शोक १ 
उन्हीं ऋषियों को सन्‍्तान आाज घण्टी में ज ओर पुष्प डाक अना- 
हत आशरर्वाद देने जाती है । मुगतृष्णा के समान पेट के लिये भटक 
रही है और अपने को मिक्षाह्मति कहते छब्जित नहीं .होती। 
एक समय ब्राह्मणों का वह था जो शूद्ध के घान्य से बड़ी घणा करते 
थे। हाय | एक दिन अब यह है ज्ञो धम्मे स्थानों में बैठ कर श्रद्धा 
हान दर प् फेंकने चात्ता का पैसा गपकत है जात॑ आर बश का 
गोरव छोड़ मुट्ठी भर अन्न दांत से उठाते हैं | दिन २ अपना 
तप, स्वाध्याय और बह्मतेज नष्ट कर रहे हैं। छोगों की इष्दि में 
अपने तंइकों गिरा रहे हैं | प्रियवर | यदि दानालिये बिना काम नहीं 
चछता! तो विद्या और यज्ञादि के द्वारा पठकर्मी होकर शात्रोक्त दान 
छौनिये | निषिद्धान्न और भिक्षा को तिल्लांजडी दौजिये। देखो शो 


(७८ ) 
चाशीछ भी महाराज अपनी स्माते में कहते हैं-- 
सत्र दान्ताः अतिपूर्ण कणी जितेग्द्रियाः प्राणिबथे निहता।) 
प्रतिग्रहे संकुृचिता ग्रहस्ता; तेबाह्मणास्तार यितु प्मर्था: ॥ 
अर्थन्मन ओर इन्द्रियों। को वश में किये दिंसा रहित वेद पाठ 
से जिनके कान भर रहे हैं ओर दान छेने में सकोच करते हैं एसे 
ब्राह्मण जगत को तारने में समथ होते हैं ॥ देखो उसी पुस्तक का 
पु० १४१० १४॥ 
श्री मन्रु महारान से तो भीख मांगने को मरी हुई जीविका 
नताया है । यथा--मृतंतु यातित सक्षम ॥ 
श्री मुनिवर चाणक्य जी महाराज ने भी मभिक्षाहत्ति ८ भीख 
मांग कर आनीविका करने को बुरा कहा है। यथा--- 
वाणिज्ये बस्ते लक्ष्मी स्तदर्ध कृपिकर्मीण । 
तदर्थ॑. राजतेबायां भिक्षायां नेवच नेवच ॥ 
॥ भावाथ-चोपाई | 
मध्यम खेती उत्तम धान । 
निधन सेवा भीख निदान ॥ 
सा52-वबान के अथ वाणिजण्ब्यापर | 
४ पारियों कृबूछ पे न मांगियों कबूल है, 
की समस्या पर 
॥ # कावच # || 
थ्वी मानू वर चातुर्वेदी पण्डित श्री इयामछाक नी शर्म्मा कर्वाइवर 
राज्य सवाई जयपुर--राजपूताना रचित--- 
जसे नीति वानन को छाभ मूह संगही ते हान हीं कबूल पे 
न सगवां कबूछ हैं | जसे शर-वारन की समर मही गे शस्त्र 
सहियो कवूछ पे न बगवे ऊषूक हे ॥ जैसे सती नारि हो को 


(७९ ) 
पु पु 


पाते का चिता में दोठे जरवों कृबूलपे ने भगवो कृदुछ है। एसे कवि 
श्याम कहें माधुर कुछानन को मारेयों कवूछ पे न मंगवों कबूल ह॥ 
श्रीमानवर कावे कणेसिह जा वम्मी आम चेंडौी पोस्ट हरदु आ 
गंज जिला अलीगढ़ निवासी रचित--- 
० ऑ ७ 


शोक इन कीरति पै डढारि दई घूछ है. । 


छा! गे गोरव की भीख में रुग।यो चित्त, 
विद्याक़े विरोधी भये एसी करी भूछ हैं. ॥ 


छण् 
कि कर ० ह| श्थ 


सज्जन विचार शौल होकर विचार नहीं, 
इसकी समक हाय केसी प्रतिकूल है | 
कहें कवि किंकर फरण ह्विंज वनिके तौ, 
मरिवो कृदृूछ पै न मांगिवों कूबल है ॥र॥ 
करिये विचार कछु वेठ गुरु छोगन में, 
भीख की न रोटी घर पड़े अनुकूल है. । 
एस पोच कम्प्र को विसारों बिन वार प्यारे, 
लाज जाय मान जाय कीरातिे की घूल है ॥ 
पवित्र कु्ष मांहि जन्म उत्तम बताये सब, 
पढ़ों धेद विद्या नों महान छुख़ मूल हैं. । 
गौरव के गिरे पे चद्े न को तो कर्ण कहे, 
मारेदों कचुल पे न मांगिवों कृबूछ है ॥३।॥ 


श्री मानवर कवि विक्रमासंह जी गोड़ू वर्म्मी ग्राम वनकोटा 
पोस्ट वजोर गंज बिछा बदायूं निवासी राचित-- 

याचना में देखों हम द्वार छ्वार घूमनों याचक्त से दाता हु 
बोलत प्रतिकूछ है। पीति सनन्‍्पान से न पास का चुलावै कोऊ 
मान ओर प्रतिष्ठा पर जाते परि धृूकछ है ॥ सदर धाधयएत 


( ८० ) 
परत दीन वर्चन कहने परत निलूज्जता अगागव को भंगनहीं 
मूल है | विक्रम कवि पेट वांधि वेंटिरहा छघन से मारेवा कुद्ृूल 


पेन मॉतगिबों कुबूछ है॥ 9 ॥ 
श्री मानवर कवि चतुरंबदी पण्डित श्री राधा कृष्श जी श॒म्मा 


ग्राम पारना पास्ट कचरा जिला आगरा राचत- 
शीक् और संकोच सब ताही क्षण दूर होत चूर होत 
गौरव ज्यों आग्ने छगे तूछ है। राजा महाराजा वादशाह क्‍यों न 
कोऊ होह मांगते समेही डाड़े जात मुख धूल हैं॥ छांडि 
पुरुपारथ प्रतिग्रह की राखें आस याहू तें आधिक कोन और 
तेरी भूछ हूँ । राधाकृप्ण माथुर चार बार घार कहे मरिनों 
बूछ ऐप न मांगिवो कृवूछ है ॥५॥ मात होत दाता और अदादन 
के ताके मुख मानरी अमूल वस्तु नानत फजूछ है। सन्ध्या 
होम वक्त वेश्य इन को न जानें नाम गांप धाम छांडि कोड़ी 
करत हसूल है ॥ अब तो सचेत होहु स्वामी जी जगाय गये 
सत्प ब्रत 'घारों यह पेदिक उसल है। ऐसा तच्छ कमे पत्ति 
राधाकृष्ण ग्लानि होत मरित्रों कबूल पे न मांगिवो कबूलहदे॥4॥ 
श्री मान्‌ मुनशी दाज़ी अछौीखां मी सौदागर स्थान दमोह रचितू- 
व्याकुछ शरीर और रोप २ पीर होय राखों कहा धीर 
यार उठत हिंये हल है। तन है सुखात वात कहत जबे नाहीं 
की पाछे पछतात चहुरि होंवत मलूल है ॥ डूबत है नाम यार 
है यह मिक्राम काम हाजी यह मुदाम जान पापन को .पूछ है | 
तन में हो फूछ कहा सुदत चुभत शूल हिये मांगेंगे भूल नाहिं 
मरिषो कुवूछ है ॥ ७ ॥ 


..... 6 फुटकर-कविता ॥| है 
'दान और भिक्षा ( ग्रहण ) निपेघ पर में अब उन कवीदवर्रों 


(८१) 
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की की हुईं. कविता लिख सुनाता हूं, जिन महान पुरुषों के सुनाम में 
नहीं जानता। यह निम्न लिखित कावता मैंने अच्छे अच्छे पुस्तकों में 
से चुन कर ली हैं ॥ 


॥ लघु-वाक्य ॥ 
मात जात प्रीत जात बार बार मांगे ते ॥१॥ 
पांगन की हलुकाई. सबहीने बखानी है ॥९१॥ 
याचक लघु पद रहे ॥६॥ 
घिक मंगन बिन गुणहि ॥8४॥ 
प्रीत जात मीते ते सनीत कछु मांगे ते ॥9५४॥ 

|. ॥ # अर्घ-दोहा क ॥ - 
जे नर मांगत भीख को | ते नर महा अचेत ॥६॥ 
तृण कघु ताते तूल लघु। तहि ते याचक जोय. ॥७॥ 
मांगन गये सो मारे रहे | मरे सो मांगन जाहिं. ॥ <॥ 
चुरो मांगेवो जगत में । जाते हो अपमान ॥ ९॥ 
_ सवैया--खण्ड ॥ 


नर से जनि देह रेदेहु कहौ। अब देहे वही जिन देह दई हैं १ ०॥ 
॥ अधै-दोहा ॥ 
रहिमन वे नश्मर चुके । जे कहुँ मांगन जाँय ॥११॥ 
भिक्षा हृत्ति विहाय । दीन बाणी तनि दीजे ॥१शा। 
॥ दांहा ॥ 
मांगन मरन समान है । मांग मान मत खोय । 


-चैल न मांगों हे सखा। रहो अधेरे सोय ॥१ शा 
याचन बुरी बलाय है । या में चित माति छाय | 
तनक कनक के कारन । मान छीन वह जाय ॥१४॥ 


'सबते रूप है मांगिवों | या में फेर न सार । 
घड्धि पै याचत ही भये। वावन तन करतार ॥१९॥ 


(८२ ) 
संगत ही भें धड़ेन 'को । रूघुता, होत अनूप | 


बाल मख याचत ही घरे । श्रीपाति है लघु रूप ॥१६॥ 
तृण से है रूई हलुकि। ताते यात्रक्र जानि। 
पवन उड़ावत क्यों नहीं। हमसे मांगहि आनि. ॥ १७॥। 


लखि दरिद्र को दूरि तें ।छोग करें अपमान | . 
जाचक जन जयों देखि के। मूकतहें वहु स्वान ॥१०८॥ 
फाचे घट भें जल यथा । श्रवित होत अति जाय । 


'थाचक को कुछ शीछ गुण। विद्या तथा घटाय.. _॥१९॥। 
'तथ छग ही गुण गोरता । जब छग कहै न देय। 
देय फहे ते सह सव । गुण गौरव पिठ देय ॥२०॥ 


फटा गृदड़ा आंद के | सुखा राढदा खान। 

श्रम करिके दुःख फेकियो | भक्तो,नं जग हहसान -॥२१॥ 
कंरि सन्‍्तोष भक्तों सियन । गुदड़ी दृक बटोरि । 
भछोन मांगन धनिन सों। वस्त्र हाथ पूनि जेारि. ॥२२॥ 
राम दुहाई जानिये। वाकों नरक समान । 


न काह के पुण्य घछ | करन स्रगे मस्थान_ ॥२१॥ 
॥ %चोपाई # ॥ 


को औरन सन याचन कर ३६ तन से पढ़े चित्त से मरई ॥६१४॥ 
धनी प्रधान भ्रूप के द्वारे। कबहु जाह जनि भी ख सहारे ॥ ९५ ॥ 
द्वारपाल कूकुर छ्नि याचक। आंचर गहै परे गरदन एक॥२६॥ 
लिन मांगन हित हाथ पसारा । रहें सदा कंगारू बेचारा॥२७॥ 
॥ दोहा ॥ 

मांगन मरन समान है। मत मांगों कुद भांख ॥ 
मांगन से मरना भछा । यह सत गरुकी सीख. ॥२८॥ 
आब गई -आदर गया | नेनन गया सनेय। 


(८६०) 

ये तीनों तबरी गये । जबाहे कहा कछु देय. ॥ २९ ॥ 

सूखी रोटी है भली । टहछ किये जोपाउ. -। 
दानी के पकवान पै। नहिं चित कबहुंचहाड॒_ ॥१०॥ 

रहिमन कहें पुकार के | सुनो हमारी बात । 
णो खांदिं भीख मांग के । तिनके मारो लात .. ॥११॥ 

जो रहीम दर दर फिरें । मांग मांग अन खांहिं। 
भाई ऐसे जनन सो | सव सदेव अंनखांदि. ॥६२ ॥ 

॥ चौपाई ३३-३७ ॥ 
भखे रहो सहो दुःख निन तन | पे जनि जाउ काउ गृह मांग ॥ 
निज श्रम सन जा खाय कमाय । सो क्‍यों औरन सों घिधियाथ॥ 
॥ सप्ैया-३५ ॥ 
सेवा जो छेत महत्तहिं छीनि बुदापी है रूपहिं देत बिगारी। 
चाननि दूर करे अंधिकाराहि राम के नाम जो पापनि णारी ॥ 
क्रोध भगाह नो देत विवकहं छोम भगावत सत्य विचारी | 
तैसेहिं मांगन रीति अहै सब गुण हरे जग देत है सारी ॥ 
॥ अन्यच- १६ ॥ 
सेवा समान हरे जो महत्तहिं, चन्द्र समान हरे तमकारी । 
बुदापा समान नसे तनभा, नाम समानहिं पाप प्रचारी ॥ 
मांगन नाश करे सगरे गुण, जाते छहैं नर आदर भारी। 
आशि रूहैगी अ्रनादर सोनर, जांचत णजाइ जोईं परवारी ॥ 
॥ मदिरा छत्द-१७ ॥ 

सेवत मान नसाय सवै जिमि चांदिनि ते तम जैस वरे । 
सुन्दरता सब मान्नुष की जिपि देख बुदाइ न देखि परे ॥ 
केशव शंकर केरि कया जिमि पातक,पूंण विनाश करे । 
नाथ भरे गुण त्यों सबही मंगियों जहु एक तुरन्त हरे ॥ 


( ८४) 
॥ दोहा ॥ 
भीख सरिस अवगुन- नहीं, तप नाहिं सत्य समान । 
तीरथ नहहिं मन सुद्धि सम, विद्या सम धन जान ॥३८॥ 
| संवया ३५ ॥ 
देव दये फल फूछ अनेक औ मूल जितेतित तोहि अहारै॥ 
डास स-को कुसले परभूमि चहे जितही तित पांय पसारै ॥ 
ताक तरंगिन ताप हरे अरु रण पावक शीत निवारे। 
याके किये हाठेके शूढ तू कहें पांवर पौरन हाथ पसारे॥ 


॥ कवित्त ४०॥| 
साध आर संतन को गुनी और महन्तन को, 
जोंकों जाव. जाँबे तोलों जीषिका हू चाश्ये। 
भूख लगे. प्यास लगे काम क्रोध लोभ , 
मो पे तो न पिंटे नाथ मेंडे त्ौ मिंटाइये ॥ 
के तो कछू कृत दाने नाहीं तो ग्रतु दीन , 
दोज दृढ़ भाक्ति मेरी! चित्त न चछाहये। 
हार का जुकारा हू का पे भाख़ भागों जाय । 
यहां घुकार करूं मोपे भीख न संगाइये ॥ 
॥ दोहा ॥ 
या दुनियां में आय के, भत छेवे तू भीख। 
भाख बराबर दु।ख हां, यही जान जिय सौख ॥ ४ १॥ 
रीती थीथी बात कर, हथा भीख मत मेग। 
दान भाँज़ को छर्बों, करत मान को भेग ॥ ४२॥ 
“भीख पाप को गसृक्त ई,' भीख मिटावत मान ।. : 
भाख कओ नाहें मांगिये, जा में नरक निदान-॥ ४४॥ 


४ 


(८५) 
॥ चोपाई-५४ ॥॥ 
भूखे रहो सहो दुःख निज तन, पेजाने जाड काउ गृह भांगन ॥ 
*. क्योंकि , 
भिक्तामें अपमानाहे पावो, श्री ही धरी थी कीति गेवावो॥४ ९॥ 
कह २ साहे हो वचन कठोरा,हैप भाव पनिहे भनतोरा॥४६॥ - 
ताते भिक्षा नीचदि जानो,ताहि त्यागि ऊंची माति ठांत्तो॥४ था 
॥कचीर--४ ८॥ 
ड़ो मेरे प्योरे भाई, भीज्, छेन दुःख रूप-। 
ही शिल्प बढ़ाओ. खेती, यद्ट तुमर अनुरूप ॥ 
भरा सुख सम्पत्ति इससे ही मिक्षि है ॥ 
॥ चुटकढ़ा ४५-९० ॥ 
सुख चाहो तौ छोड़ौ भोख, दुःख चाहो तो केवो भीख ॥ 
सोचो विचारो और छोड़ो अभी से । 
लेना नहीं दान जायज़ कभी से ॥ 
॥ कवित्त ५१-१३ ॥ 

ऋषि कुल मृयाद देखो केसे दानत्यागी रहे ताकी पताका 
विश विदित एक धर्म है| स्वाथिन पेखो जिन मूछ काडि ज- 
श्नरकियों अन्यदेशी आइये को यही एंक मम है अबहू वि- 
चारो सब मान मिक्त धूछ्ययों दामोदर बिने सुनौ हिये कछ 
शर्म है। जन्म जिन पाय ट्विजवंश सिर मोर हाय भीख सी म- 
लीन यूत्ति ठानौ निज कमे है॥ १॥ . | 
से सिरमोर देश्व भारत भूमंदछ पै कैसे सूरवीर भये या 
में अधिकारी है| वीरता तपस्या दोनों सम जिन जानी तात 
द्रोण से मपीण पर्सराम-बलघारों है.॥ स्व भूमि नीतें जिन 
क्षत्रिने अकक्ष कीन्हों दान नहीं कौनों पायो नाम सूट सारी 


/' 


न्ा्ढ्ा 
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है । सनो भूमिदेव द्विंन देव विने दाभोदर तुम भौख मांगे 
कियो, भारत भिखारी, है. २ ॥ 

देखो ना भिखारी मित्र पात्र औ कुपात्र दान धान ओ कु- 
धान-ढेत छोड़े संबश्न को । निन मन अधीर हो करत 
अरम्भ काज बिन तुक तांल हीं अछापतजु तान को ॥ निंग 
पंन लजावै त्यें। खिनावे पन औरन को- स्वारथ न ॒पावे औ 
गषावे गुरू पान को । दिने दिन नशावे कूर कायर बनाने हठि 
दामोदंर पसावे प्रिय तनों छाहि वान को ॥ १ ॥ 

यहउत्ते तीनों कवित्त दीवान श्री चेतासिह जी महाद्यय रहस पार- 
ना पोस्ट कचोरो जिछा आगरा के बनाये हुए हैं ॥ 

अपना मान, ( गौरव) रखने वाछे भनुष्यों को त्रिम्न झिखित 
वाक्य सदैव स्मरण रख कंदापि किसी से याचना न करना चांहिये 
क्योंकि याचक>मिक्षा म्रहण करने वार का कर्मी कोई मान (प्रतिष्ठा ) 
नहीं करता | यथा--- |) कघुं-वाक्य ॥ 


मान जात मांगते ॥१॥ 
मांगिव ते मान जात ॥१२॥ 
मान घटे भवही कछु मांगहु ॥ हैं । 
मान त्थागे संगन * , ॥४॥ 
मांगत प्रांगत मान घठे..' ॥ ५॥ 
'मान जात तुरताहि बार २ मांगेते ॥६१॥ 
' महान मान नष्ठ होत मांगेते ॥ ७ ॥ 
सान घंटे कछु मांगन तें ॥<८॥ 
॥ दोहा ॥ 


मान धनी नर नीच पे । यांचे नाहे न जाय ! 
कूपहुं न मांगे, स्थार पे। धक्ति भूखो मगराय, ॥ ९॥ 


( ८७) 
॥ सोरठा ॥- 
परण दुःख पक्क एक | मान भत दिन दिन दुखी । 
प्राणि त्यागिवों नेक। नहीं मान पर रूण्डना॥ १०॥ 
कप हि च रु 5] दोहा ॥्‌ कर 
भले भई धर ते छुटो - |. इस्यो शीस पारे ख़त । 
काके काके नवत हम । अपत पेढ़ के हेत ॥२१॥ 


कचरे 


नहिं गर्बी धन वान को । तथा सुखद पकवान .। 
बन में कठु फल खायके, पनन्‍्तोषाहे सखमान ॥१२॥ 
भूमि शयन वल्कलू पसन, फछ भोजन नल पान । 

धन मंद प्राति नरन को, कोन सहे अपमान-॥?२ १।॥ 
है अधीन जांचाहिं नहीं, भीख मांगि नाई लंहिं । 
ऐसे मानी मांग नहीं, को. चारिद विन देहि ॥१शा। 
पेट भरें अपमान साहे, सुख की -शोभा- जाय । 
त्तन दुख सहि जो धाते गहें,।नित नित श्रीअआधिकाय ॥ १९॥ 
बहुधा छाज्जत होत हैं, जे पेटराथें लोग। 
उंदर दुःख सहिवों भलो, पर नहिं मंगवों योग ॥१६१॥ 
जो रहीम फोटिन मिले; घु'ग जीवन जग भाहि | 
आदर घटों नरेश हिंग, बसे रह कछ नाहिं॥१णा 
घिक सो अन्न जोहे छहनमें, मन में भई गलाने । 
हांड़ी यद्यपि चढ़ि गईं, भई मान की हानि ॥१८॥ 
: ॥ सोरठा ॥ 
दयो ज्ञु अन्न बढ़ाय, आदर मेरों घटि गयों |“ 

| नहिं मोहि सुहाय, विना अन्न रहवों भी ॥१९%॥ 
हि  दांहा ॥* 
ऊंची जात पपीहरा, नीचों पियत न नौीर। 
के याव्वे घनश्याम सों, कै दुःख सहे शरीर वजेथणा 


(द्व८ ) 
उपक बरपि गरभत तरजि, दारत कुलिश कठोर । 
चितबाडि चातक जलद ताने,कब्हुं आनक्करी ओर ॥९श॥ 
॥ मत्तगयन्द छन्द-२२॥ 
द्रव्य न गये भयो केहि को विषयी जनकों दुख पावत नाहीं | 
काकर चित्त न नारि चछावाते को भियहे पृथेवी पाते काही ॥ 
हुष्ट प्रप्च में को परिके नर बोठे न एक दिना पछिताही | 
काल के फनदन कोन परो अरु मान कहो केहि मांग माही ॥ 
'उत्तर--कोई नहीं ॥) 
॥ प्बैया'२३ ह! * 

रान घटै नृप नीति बिना धन नाश तबे णो विपै रस छाये । 
काण नसे करतव्य विना अरु सैन नसे बिनु नायक पायें ॥ 
पाप घंटे हारे नाप जप जब रोग घंटे-केछु ओपध खाये ै। 


ज्ञान घट जो कुसंग रहे। अरुमान घंटे कछु पांगन जाये ॥ 
॥ सोरठा-२१४ ।॥! 


रहिमन हमें न सुद्ाय, अमिय पियावत मान बिन । 
जो विष देय बुछाय, मान सहित मरिचों भछों ॥ 
॥ दोहा-२५ ॥ ; 
लुलसी कहते पुकार के, सुनों सकह दे कान | 
हम दान गज दान ते, पड़ों दान सन्परान ॥' 
॥ छुप्पै--२३ ॥ 
गई भूमि-फिरि मिले वेकि फिर मिले णरें ते । 
फल हूटे फू रंगे फूल फुलवार भरते ॥ 
क्रेशाव बियया ब्िकट निकट विसरे फिरि आबे । 
फेरि होइ घन धम्मे गई सम्पत्ति फिरि पावे ॥ 
फिरि होय स्वभाव स्वशील मत वेद धर्म्म यश गाइईये। 
प्राण गये पाने पुनि मिछे पति मे पत्ति नहिं पाइये।। 


( ८६ ) 
॥ दोहा-२७ ॥ 
त्तन धन हूं दे मान कै, यतन करत जे धीर। 
टूक इक है गिरत ये, नाहं मुख मोरत वीर ॥ 
॥ चोपाई २८ 
चन सन विनती करि मांगत । छाभहु भये तेज तन त्यागत॥ 
रद | दोहा-२९, ३१० | 
मान समेत प्रसन्न मन, इन्द्रायन फल खाय । 
सो नीको विन पान पे; मोदक नाहें सुहाय ॥ 
केवल घन चाहत अधम, मध्यपत घन अरु मान । 
उत्तम चाहत मान ही, सप्मक्ति सिद्धि की खान ॥ 
॥ भनन-३१ ॥ 
तू पाठक, क्‍यों अपमान सह ॥ टेक ॥ 
जे नर धनके मदमाते हैं तिनसों कहा चहै, निष्ठुर वचन वोकि 
हैँ जांचत जासों देह दहे ॥ ! ॥ भूमि विछावन्न वहकछ ओड़न 
याकों क्‍यों ने गहे), फू भोंभन जकू पान करन को नदिया 
मांहि वहे " २ ॥ सुन्दर कविता परम द्रव्य हे जो नित साथ 
रहै। भरता तोहि को क्या चहिये अब मोसन क्‍यों न कहै॥९॥ 
एक विचार ठीक करके तू जो इक ठांव रहे, पाठक रामस्वरूप 
तहां ही परपानन्द लह्दे ॥ ४ ॥ 
नोट#ओरे मैगनों ! भीख मांगकर अपना सान मत खोओं ॥ 
जो सज्जन धर्मात्मा मनुष्य होते हैं वह आपत्ति ( निर्धनता ) 
के समय में मी धन के हेतु अपने धम्मे को नहीं त्यागते झअथाव्‌ 
दान अर मिक्षा ग्रहण नहीं करते ॥ जसी-- 
॥ दोहा ॥ 
खग मच्छी ग्रगराज वन, भूखे तृण न चरंत। 
कुछबतः विपत्ति परे, नीच कस्मे- न करंत ॥ १ ॥ 


(९०) 
पीबै नीर न सर भरों, बूंद स्वाति की आस। 
केदरि तृण नहिं चारे सके, गो त्रत करे पचास ॥२॥ 
है चोपाई ॥ 
.कूंकुर जूठा स्व न खाय। 
वरु निन मानहिं में मरिजाय ॥ ३ ॥ 
॥ दाहा | 
बढ़े कष्ठ हू में पड़े, करें उचित हो काण। 
स्थार निकट तनि खोजिके, सिंह इने गजराज ॥ १ ॥ - 
करे न कबई साहसाी, दीन हैन णो काज | 
भूख सहै पर घास को, नाहिं मे शगराज॥ ९ ॥ 
| सबचया | 
घोंघिन में वसिके न मिझ्ठे सुख जे मुऊतान पै चोंच चढेया। 
मालति के छातिका बसिक्के अप्त नाहिं करील कि ज्ञोटि कलेया॥ 
तू महरान सरोवर हो हम हँस हमेश यहां के वसेया | 


काक कराल्‍ परे कितनों पे मराल न ताकत तुच्छ तलेया॥ है| 
॥ कुडालया ॥ 


मांगत नाहि न दुए्ठ सों छेत मित्र को नांहि | 
प्रीति निवाहत्त तिपद में न्याय धृत्ति, मन मांहि ॥ 
न्याय दत्ति पन मांहि उच्चपद प्यारों भिनकों । 
भाणन हूं के जात अकृत नहिं भावत तिनकों ॥ 
सन्नधार ब्रत घार रहे कोह नहिं ह्वार्गे । 
सतत का यह गमत्र दियो काने बिन मांग ॥ ७॥ 
नाइर भूखा उदर कुश बुद्ध वयप्त तन क्षीण । 
शिथिल प्राण आते कट सों चा&वे ही में लीच ॥- 
चकिबिही में छीन तऊ साहस नहिं छांडे । 


(६१) 
सद गज कुरप चविदार मांस भक्ष्ण मन ओड || 
मृग पति भूखों घास पुरानो खात न जाइर १ 
अभिषानिन में मुख्य शिरोमणि सोहत नाहर ॥८॥ 
कुकर सूखे हाड़ सों पानत है मन मोद । 
सिंह चलछावत हाथ नाहिं गीदद आये गोद ॥ 
गदिड़ आये गाद आंख हू नांहि उघारे । 
पहा मत्त गज देख दौर के कुम्भ विदारै ॥ 
ऐसे ही नर खरे बढ़ी कृत करत दुदूं कर । 
करें नीचता मीच कूर कुत्सित ज्यों कूकर ॥५९॥ 
भनोट--अरे मिखमेगो | क्‍या ऐसे वार्क्योा को सुनकर भी अपने 
धर्म्म नष्ट होनेकाकुछ बिचार न करोगे १ अथीत्‌ क्‍या अब भी भीख 
मांगने से हाथ न समे्ेगे ? 
जो मनुष्य आलत्य के वशीभृत होकर परिश्रम करके धनोपार्जन 
नहीं करते और दान जरु मिक्षा मिलने की आस पर बैठे हुए सम्पत्ति 
सम्बन्धी दुःख सहा करते हूँ उनको निम्न वाक्यों पर जवश्य ध्यान . 
धरना चाहिये ॥ हे 
॥ दादा ॥ 


उद्यम कब॒हु न छांड़िये, पर आशा के मोद । 
गागरि केसे फोरिये, उनयों देखि पयोद ॥ १॥ 
अप करि वस्तु मिल्ली मी, विन श्रप मिली न आहि। 


ज्यां स्वपने धन तिय छह, जागे निरफल जाहे ॥ २ ॥।| 
हाथ का नीचा करना अथोत्‌ दान और भाँख का ग्रहण करना 


| बुरा काम है| देखिय--- 
हाथ ही के नीचा करने से विष्णु भगवान को, जोकि त्रिकोकी 
के नाथ थे, राजा बलि का पौरिया बनना पड़ा था | 


(९२) 
हाथ ही के नीचा करने से श्रीकृष्ण चन्द्र जी को, जोकि सोलह 
कूछा परिवण ईइबर थे, त्रमकी अहीरियों के गुढुचे और चौबों के 
चुलचे-कुवाच्य सहने पड़ेथे । इत्यादि |) 
बस इसीलिये गोसाँई तुछठसीद[स जी ने कहा है--- 
तुझसां कर पर कर कर, कर तर कर न कर | 
जादिन कर तर कर करें, तादिन मरन करें ॥ १ ॥ 
इसी प्रकार बावा रामदाप्त जी अयोध्या निवासी ने कहा है--- 
मन तुम कर पर कर करो, कर तर कर न करो । 
जादिन कर तर कर करो, ता दिन मरन करों ॥ २ ॥ 
इसी आशय को छेते हुए श्रीमान कंबिवर क्षेम, जी, जोकि 
से १७५६५ में हुए थे, कहगये हैं--- 
ऊंचो कर करे ताह ऊंचों करतार कर | 
नीचो कर करे ताहि नौचों करतार करे ॥ 8 ॥ 
इसी भांति श्रीमान्‌ वाबू भगवानदीन जी सम्पादक लक्ष्मी म- 
सिक्क पत्रिका गया-बिद्दार कहते हैं -- 
॥ चनरन्द्र-छन्‍्द ॥ 
अद्दकार सर्वोच्च होन को निशिदिन मन पहँ धारो । 
तो कत परकर तर निज कर कह पिक्ष। हेव पसारोत, 
मेरे मद सर्वोच्च सोई नर जो ऊंचो कर राखे। 
नौचो राखि ऊंच वरनिये कह बृथा कोझू अभिलाषे१४॥ 
, अब इसी अभिप्नाय पर श्री मान्‌ पीताम्बरलाक जी आय्ये पह- 
सवान ज़िछा बदायूं निवास ने निम्न लिखित फ़राविता रची है ॥ 
॥ छावनी ५॥ 
टेक फिरों कनिक हेत जा घर घर काढ़े व्तीसी ॥ 
दुरबचन सहत .चाूखत डोकत 'लपसी सी है 


(९४ ) 
॥ चौक १ ॥ 
है तुछढसी दास का वाक्य करों कर कर पर। 
ना कर को करियो कभी भूछ कोई कर त्तर ॥ 
है कर तर कर करने से मरना विहत्र । 
फिर क्‍यों नहीं करको समेट बेठों घर पर ॥ 
पढ़ी वेद इंब्चरी ज्ञान प्रतिष्ठा पाओं । 
दुनियां भर के तुप पूज्य गुरू कहछाओं॥आ 
मत फिरोी बनाये सूरत घर घर हवसीसी। 
दुरदबचन सहत चाखत डोंढत ल्पसौसी॥ 
- | चोक़ २ ॥ 
नहीं तुम्हें मुनासिव भीख मांग कर खाना। 
तन पाौंरुष भिक्षा हेत हाथ फेलाना ॥ 
है निन्‍न्दित महा .यह कस्प मन बतकाते । 
हो ब्रह्म तेन सव नष्ट दान जो खातिे। 
सच कहों सनातन भीख कहों मत रीसी। 
दुरवचन सहत चाखत डोलत छपसीसी ॥ 
5 आंच जी 

पुकार है जीते आस पराई करना । 
कर लछों चण्यों झूठ बड़ाई गाना #॥ 
सत चचन कदहत सकुचात लोभ के मारे । 
हा ऋषियों की समन्‍्तान भव्कती दोारे ॥ 
हीं आदी इनको शुमें हया गई मारी। 
ट्विन पदवी को छुड़वाय कहाये भिखारी ॥ 
क्यों करवाई घट कर्म छोड हांसीसी । 
दुरबचन सहत चाखत डोकत लप्सीसी ॥| 


(९४ )' 
॥ भजन १---करताली घुन का 
मांगन के बरावर भाई नहीं और काप है खोटदा ॥हरे॥ 
जब छग अपनी पार पमावे,पांगने द्वार किसी के न जावे॥हरे॥ 
नाहक अपना भर्म गपावे, थाम हाथ में छोटा | 
ना ओर काम है खोटा ॥ 
द्विन फुछकी तजिगौरवताई,भिक्षा हत्तिको नियत चलाई॥ हरे॥ 
पुरुपारथ दिया धूछ पिलाई, दिये वस्तर त्थाग रंगोटा। 
नहीं ओर काम है खोदा ॥ 
पौरुष छोड़ भिखारी बनते, दांत निपोरे घर घर फिरते॥हरे॥ 
वाक्य कुवाक्य हैं सहने पढ़ते, समभो क्‍यों न अधोटा। 
नहीं और काप है खोटा ॥ 
भक्षा अपना कम बताते,ऋषि सन्‍्तान हो नहीं छजते ॥हरे॥ 
पीताम्पेर आयु मुफ्त गंमाते, हो अत समय में ठोटा। 
नहीं और काम है खोश ॥ 


॥ दादरा ७ ॥ 
बिके ९, आई. आ३० 


पृत मांगा भीक छांटो घरा है पंशा | 


क्र 


है कमे महा ये निन्दित,नान है इसको पेाडित, नहीं बतकाते ठीक 

छोड़ो बुरा है पेशा मत भांगो भीक ।। हरे ॥ 
नहीं मान प्रतिष्ठा पाओ,चाहै जितना ढोंग बनाओ, विगादों 
अपनी 'छीक । छोड़ो बुरा है पेशा मत मांगों भीक । हरे ॥ 
बेश्षर्म नहीं शरमावे, तज पौरुप कर फैलाबें,जड़ी चहरे की चीक । 
छोड़ो बुग है पेशा प्त मांगों भीक ॥ हरे ॥ को मांग. मांग 
खाते हैं, वह कभी न बोसाते हैं, न अच्छी कागे सीख। 

डी पुरा है पेशा मत मांगों भीख ॥ हरे ॥ 


(8९ ) 
॥ गृजरू ८ ॥ 
जो चाहते हो गर अपनी इज्तज तो भाक पेशा तनोहै जिल्लत । 
न सुखेरहो किसी को हांसिल ये ख़्व समझो बुरी है इल्कत॥ 
न बात बढ़की मजाज़ञ हे कहना कहांसे छाये वह आलाहिम्मत। 
न रस्म साविक है ये बुजूरगी न देखी इसमें किसी की बरकत ॥ 
जो चाहत हो गर अपनी इज्जन तो भीक पेशा तजो है जिरकत॥ 
के यम. ्ज ब्‌ 
प्रात्रह्द छन स सनुष्य नॉचता को 
॥ पआप्त होता है ॥ 

इसपर श्री मान्यवर गोस्वामी घनश्यामजी शर्म्मा मुछ्तान निवासी 
लिखते हैं किल्वविद्या,धन,शील,बल,पद्‌ और उपकार करने से मनुष्य 
उच्च माना जाता और श्विद्या, दारिद्र, कुशीरू, अबछ, अपद और 
अनुपकार करने से पतित होनाता है | इस नियम को विचार करने 
से विदित होतां है ।के क्षत्रिय आदि की अपेक्षा जाह्मण जाति अब 
उच्च नहीं गिनी जाती क्‍योंके प्रतिग्रह वाति रूप इस जाति में एक 
महान कुशीर वत्ते रहा है यद्यपि शास्त्रों ने प्रतिग्रह ढेना ब्राह्मण के 
हिये लिखा है, पर साथ ही यह भी आज्ञा की है कि प्रतिग्रह छेनेसे 
ब्राह्मण हटा रहे क्योंकि मुत और अमृत इन दो प्रकारकी जीवकाओं 
में से भातिग्रह ( दान लेना ) अर्थात याचना करनी मृत कहिये मरी 
नीविका है और जिनकी जीविका मरी होती है उनके अन्तःकरण मृत- 
बतू होकर अपावतत्र होजातेहेँ यहां अवश्य बत्तमानके ब्राह्मणें।कों प्रत्यक्ष 
देख रहे हैं।यद्दि जाति भरके छोंग सब मांगनेके आश्रित न होंते किन्तु 
उनमेंप्ते योग्य होता उसका हां दानसे सत्कार द्वोता और बाकी सब क्षत्रि- 
यादिके तुल्य व्यापारादि करते होते तो बुद्धदेव को क्‍यों शास्त्र व 
जआह्मणों का अनादर करना पड़ता १ फिर कबीर, नानक जीं आदि 


क्यों कठोर बचन सनाते ? हे आज कल के देशहितेपी ढोग ऐसे 
ऐसे पस्तक क्यों छिखते जिनके एसे नाम हैं कि “ ब्राह्मण हमाई 
दोस्त हैं या दुशमन ,, और शन्रु क्यों कहते ?यम और पोष क्यों 
कहाते १ क्‍यों छोग यह कहते कि ब्राह्मणों न है अपने लिये पुणण 
बनाकर जौविंका की प्रथा चलाई हैं। क्यों ऐतिहासिक यह लिखते 


बा के 


कि आह्म्णों ने मनस्माति आदि में अपनी जाति के छोगों के लिये ऐसे 
बचन छिंखे हैं कि आह्मण को बध दण्ड नहीं देना इत्यादि ? क्या 
्यसमान को ब्राह्मण जाति के विरुद्ध जेष्टा करनी पड़ती 

सम्यगण ! यादव हम में काई दोप न होता तो कोई कर्लक 
न लगता | ययपि साम्प्रतकाल में भारतमें उच्च लोगों में से ब्राह्मण ' 
ही कई उच्च हुए हैं जोकि बाकी छोगों से विधा, पद और आकार 
गादि में बढकर हैं जैसे स्वामी दयानन्द भी, पण्डित इंदवर चन्द्र 
- विद्यासागर, पण्डित कुन्त, परिडत भण्डार कर, बाबू सुरन्द्रताथ 
बनरजी, मिस्टर तिछक इत्यादि, तद्पि ब्राह्मण जाति को “ दान हैने 
वाछा करूंक शुद्ध नहीं हौने देता । बर॑ गीचे को गिरात जाता है?॥ 
देखे। आय्योवर्त वे १८ अंक ४६ पृष्ठ ९ काहूम ६-४ 


॥याचक वड़े हठा द्वातेि 8 ॥ 
देखिये । महाराना णरासंध जी ने फहा है --- 


याचकर विष्णु कहा यश रान्हों | सवे के तोऊ इठ कान्हा ॥ 
॥ याचक सह्य और धम्म को भी त्थास देते हैं ॥ 
देखिये ! कोउ कहैरी सुनों ओर इनके शुण जाड़ो। 
वलिराजा पे गये धृमिमांगन चनमाली ॥ 
मांगव वापन रूप हे परवत भमये अकाय। 
सत्य पर्म्म सव छांडि कै ध्री पीठ पे पाय ॥ 


(९७ ) 
'पाज्शा याचक्‌ बड़े छत्ती केपटी दोते हैं ॥&॥ 


१---मभिख़ारी रावण ने सीता को हरा .॥ 
२--भिखारी विष्णु ने बृन्दा का संतीत्व नष्ट करा | 
३----सिखारी बावन ने राजा बेक्षि को छुछा । 


४--मिंखारी विश्वामिंत्र ने महाराना दरिशिचन्द्र को दंला....॥॥ 
«-मिखारी महादेव ने बनमें ऋषियों की स्तरियोंकी लज्जितकिया ॥ 
६--मिखारी जर्जुन ने श्री वलदेव जी से छल किया ॥ 
$---मिखारी कृष्ण ने जरासंध को मरवाया ॥ 
८-“मभिखारी नारद ने राजा भोरध्वज के वेंटे को चिरवाया. ॥ 
९--मभिंखारी त्रिदेव ( वृह्ा, विष्णु, महेश ) ने श्री भनसूया 
नी के पातित्रत भंम्मे को नांझ करना विचारी 
०--मिखारी आछा ऊदंछ ने मार्डा के राजा को मारा. ॥ 
११--मभिक्रारी मुनिया बुढ़िया ने लाखों यात्रियाँ की लुटवाया ॥ 
१३--मभिखारी मेजर टक्कर साहिब ने हजारों हिन्दुओं का धर्म्म 
भष्ट करवाया की । 
१३--मिखारी ही ( आज कछ के मैख मांगने और दान छेने वाले ) 
लाखों यात्रियों के कराडों रुपयों को ठगा करते हैं. ॥ 
१४--मिखारी ही ( गोसो३ और मंहन्ते छोंग ) हज़ारों पतिवृता 
और भोकी भांसी विधवाओं के सतीत्व नष्ठ करा करते हैं ॥ 
१४--मिखारी ही ( तय पुंरोहित ) तीर्थ यात्रियों को ( दानु 
के नाम से उनका साथ धन के ) रीता कर छोड़ देते हैं 
और फिर वह बिचारें या तो उधार छेकर या भीख मांगते 


आर सेंकरडों प्रकार के दुख झेलते हुए निज गृह पहुंचते हैं ॥ 
१६---मिखारी गुप्तचर्स का भी कार्य करते हैं .॥ 
* १७---मिखारी छड़कों को भी बहका कर छे जाते हैं ॥ 


(९८) 
१८--मिखासी रासधांरी ओर नोडिन हजारों अमीरों को मोह कर 
उन का धन हरन कर लेते हैं ॥ 
॥ मिक्षाग्राही का दृदय कठोर [ निदेयी ) होता है॥ 
विद्वानों ने निदेयी को निन्‍्दनीय ठट्टराया है । इसडिये मिक्षा 


झना >- माँयना अत्यन्त धरा ह॥ 
देखिये | मिखारी इन्द्र ने दाता दीईवे का केसी निदयता से 


अत्थि लिया | भर उसके प्राणान्त पर कुछ मी ध्यान न दिया ॥ 
इसी आराय पर महाराना जरासंध जा ने कहा हं-- 
4 याचक को दाता की पीर नहीं होती” 
इसी प्रकार अचवुक रहीम खानखाना वैरमण्ां के पृत्र 
खानखाना नवाब ने भी फहा है->- 
थम याचक्र ओर व्योहरों । काम आतुरी नारि। 
पर पा़ा जानें नहों। सुनु रहीम ये चारि ॥१॥ 
याचक की ढीठता को देखकर, उसके दवाने के छिय एक विद्वान 
ने निम्न क्षित्षित उपाय भी बतलाया है-- 
जुर यादक अरु पाहुनों | इन को एकी सुभाव | 
तीन दिना के लेघन ते। फेर न द्वारे आव॥ १ ॥ 
॥ मैसते जात कुजात का भी बिचार नहीं करते ॥ 
भीख मांगने वाले-मिखारी छोग और दान लेने वाल ब्राह्मण 
गण भांख मांगते और दान क्वेते रामय जात कुजात का भी बिचार 
नहीं बिचारते | थौर नाच से नीच जाति के मनुष्यों को भी दादा 
भर बाबा आदि प्रतिष्ठित शब्दों से पुकारते हैं । यथा-- 


॥ दोहा ॥ 
देखत पांत्र कुपात्र नाह | गहत न घर्माघषम | 


जोड़े हाथ दांदा कदत | मंगता हमरों कमे ॥१॥ 


(९९ ) 
॥ सोरठा ॥._ 
कारें बिनती बहु भांति | सत्य त्यागे मिथ्या बदत। 
पूछत जात न पांति। दान ग्रही प्विंज देव गण ॥ ९॥ 
खड़े निकारें दांत।हाहा दादा दान करु | 
कर पसार फिफियात | हम तुमरे बछरा गऊ॥१॥ 
॥ कवित्त--४ ॥ - 
कोछी किरात नट खाटेक स्वपच जाति चूहडू चमार कुम्भ- 
कार मनिह्ार को । नाई बारी धुना धोदी तेशी और तमोद्ी 
भील वधिक बुलन्द नाम केत भूमिहार को ॥ काछीओ कहार 
छोथ लछोनिया छोह्ार भूजी भुखड भिखारी भाज्जगमती बेलदार 
झो । इन सचही को दाता दोौन बन्धु दोनानाथ कहि वाचक 
पुकार सदाहीं छादे पाप के पहार को ॥ 
॥ बाणी--५ ॥ 
मोटे ताजे हड्ढे कह्टे । जेत देखे नंगे छुच्चे ॥१॥ 
भेगी भइ ओ नह्ट किराती | णत्ती देखी नीची नाती ॥१॥ 
चिडीमार मछुआ वरुआरा | सब करते रोजगार पिआारा॥१॥ 
पर मेगता इनसों भी यांगें। अपना कर्म धर्म सब त्यागें॥ ४॥ 
दाता दादा दयार्ध कहें। हाट थाट घर थेरे रहें ॥५ा। 
काम ' परे सवा भी करें। कर्म नीच पनमें नाई घरें॥१॥ 
बार बार जोड़त हैं हाथ। कहि दादा दोड़ी दे हाथ ॥ज। 


घता पा जो कुछ पाव। थाने २ जज कार प्रनाव ॥८॥ 
नीच कप जिन के यह भा३ं | पासन उनके कछु प्रभुताई ॥९॥ 


कौ्डी शुफ्त दात- जबछागी | कर्मंधषप सय दोन्हों त्यागा॥१०॥॥ 


छहोक काज ताखे के घरी | बिन मांगे बीतत नहिंघरी॥११॥ 
बी. एन. शर्मा | - 


(१००) 
॥ नरेंद्र-छन्द्र-९ ॥ 
काछी- छुरमी लोधी नाऊ तार्थे करन मे आवे।. 
माता पिता अस्नदंतवा की ठुम मुख पदवी पावें-॥) 
कोरी भाट कलार कहारहु शुद्र कुपय. अनुगामी |, 
'पदवी रहें) हुम्हारे मुखते महाराण, भरु स्थामी-॥ 
कवि-दौन 
॥ बपहुधा दान ग्राही निन दाताओं से भी विश्वास घात करते हैं॥ 
छीजिये ! आपको दो--एक दृष्टात भी दिये देता हूं ॥ 
१--मुसल्मानी बादशाहत के आरम्भ में जब कुतबुद्गीन प्रथम 
बादशाह ( दिल्ली ) ने भपने सेनापति चखातियारः खिलजी को 
घंगाल विजय करने के छिये भेजा तो बंगदेशाधिपति राजा कक्ष्मण- 
सेन के प्ताथ इन स्वायियों [ दानआहियों ] ने जैप्ता विश्वासधात 
किया वह किस इतिहास वेत्ता पर विदित नहीं है। इन छोगों ने 
राजा रच्प्रशसेन को परामशे दिया था कि महाराज यह काडिकारू 
है। यवतों की जवश्य विजय द्ोगी इसलिये उचित है कि सब धन 
ब्राक्षणों. को देकर आप किसी तीथे स्थान में माकर वास कौनिये | 
राजा ने बाद्णों के बचनों पर विश्वास करके कुछ युद्ध प्रबन्ध न 
क्रिया सौर यवन् सेना के आजाने पुर भाग कर बच. गया | पर 
, ईश्वरीय, निग्रम जटछ हैः | जैसा कि--- ह 
होय बुराई तें वरो यह कीने निरधार । 
खाड़ खनेगो और को ताकों कूप , तयार ॥ १ ॥!. 
- बस इसी नियमानुसार आाह्मणों का भी; उनके विश्वासघात का 
फर्क शीघू दी पिलगया अथीत्‌ राजा के राजकोष का द्वव्य जो छढ़ 
. करके किया था वद यवनों ने छीन किया मार इनकी (दान मद्वताओं 


(१०१): " 

की ) सब प्रकार दुदृशा- की | देखो स्वायोन्धप्रकाशिका की प्रस्तावना 
पृष्ठ १--२ पेक्ति ३३ 

३-दान ड्ैनेवाह्ों का विश्वास करके सैंकड़ों हिन्दू छोग अपनी 
जियों को दान करके दात अहीता को सॉंप देते हैं। और फिर उसी 
क्षण मूल्य देकर लौटा छेते हैं। अब आपको दान आहियोके विश्वास 
घात की वार्ता सुनाता हूँ ॥ मन देकर सुनिय ! 

सन्‌ १८७६ ई० में एक नवयुवक राजा.ने अपनी दइद्ध माता की 
भाज्ञानुसार अयोध्या जी में सरक् नदी पर अपनी नव योवना 
रानी को पोड़श शैगार कराकर और एक' बहुत जौर बहु मूल्य 
पालकी में बिठला कर एक युवा मुष्ठण्डे पण्डे को दान कर' देदी 
ज्योंदी राजा ने दी त्त्योहीं दीवान ने प्रोहित से कहा “ पण्ढानी 
मूल्य कहो” । सण्डा पण्डाजी चुप बोढतेही नहीं। राजा की माता ने 
एक सहस््र मुद्रा देकर ऊेनेकी कहा | पणढाजी ने कह्दा- महाराज! 

यह रुपये न छेगा | राजा साहव ने समझा कि कुछ अधिक 
मांगता है। आज्ञा दी क्ि-एक सो अधिक करदों । पुरोहित नी 
ने उचर दिया | कि यूज़मान ! याँ' भापकी इच्छा है कि पाढकी 
उठा छेमाओं | परन्तु तुमने दान दिया है। में दान में मिली हुई 
वस्तको बेचना नहीं चाहता | फ़िर तो राजा. साहब, बड़े झुझकाये 


और कहा झकमारता है-। इसे कुछ भी मृत दो | ओर पाछकी 
उठाकर छेचछो. | जब माता ज़ी को विद्ित हमा। तो वहुत 


घत्डाई । ओर कहा भेजा । कि खुबरदार कदापि बिना प्रसन्‍नता 
पुराहित जी की पाछकी- मत ददाना:। क्याकि इस समय पाछकी 
उठतिहीं नके की ततस्यारी होनायगी। तब- सजा. साहिद ने पुरोहित 
जा की बढ़ाई करके विनय कर कहा | कि आप २ सदल- के 
स्थान २द्वा४/५॥६३७)८१९३११० रख मुद्रा कढ़ों। इस पर भी 
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पुरोहितनी ने -नकार फिया। तब फिर राजा साहब ने कहा के 
महारात्र पुरोहित जी | आप १० सहसू रुपये के अतिरिक्त वह 
सब गहना भी लेलीजिये | जिसे कि रानी साहिबा इस समय पहेने 
हुऐ हैं | परन्तु एक वार हमें अपने बचनों से छुटकारा दिवाकर 
हमारी बूढ़ी माता को शान्ति करादीनिये | राज्षा साहिब के इन 
सब दीन बननों को घुनकर भी पुरोहित भी का वज्ञ हृदय 
न पतठ्तीना । और उत्तर न देते हंएें केवल सिर घुमादिया। अन्त 
में राजा साइब को अच्छे प्रकार विदित होगया | कि यह पुरोहित 
विश्वासघाती है| इसछिये इसका उपाय करना उचित है। राना, 
* साहबन द्विपुटी कामेइनर साहिब फैजाबाद के पास जाकर तीथे 
तदका सारा वृत्तान्त सुनाया | डिप्टी कमिश्नर साहब ने पुलिप्त 
को हुक्‍्स दिया! पुछिस ने तुतेफुते पएडाजी को हथकर्दी लगाकर 
, हवाछात में प्रवेश किया । एक दिनरात की हवाछात ने पण्डाजी की 
नुद्धिकों सुधार दिया । पण्डाजी ने एक हज़ार रूपया लेकर कहादिया । 
हां मेन रानी का एृल्य पालेया ॥ 

राजा साहब ने यह वाक्य सुंनकर कमिश्नर साहब को बहुत 
कछ धन्यवाद दिया कमिश्नर साइब.ने हिन्दू थम और राजा साहब 
की बद्ठधि पर शोक ध्रगट करके उन्हें बिंदा किया ॥ 

आझाज कर तो यह सण्डे पयडें रातादेन वात वात में अपने 
यजपानों > मुख दानदाताओं से विश्वासघात किया' करतेहें। देखिये | 

-गौदान के प्रमय भाड़े की गऊ लेशाते हैं ! भार उसे पुनवाकर 
उसके मूल्य के २५,३० रुपये गांठ बांध लेते हैं ॥ 

३---शच्या दाने की वेला इधर-उघर से कपड़ लत्ते, नरतन-माँडे 
गदहना-पाता छाकर सेन सना देते हैं | भोर यजमान से उनका मोढ 
छेकर घर में धर लते दें ॥ 


0 (१०६) 
' छुल्‍-ब्राह्मण मोजनं को बेर-- ; 

(अ ) यदि यज्ममान हकृवाई को बतादे तो पुरोहित जौ श्ौधाई 
या तिदाई माल छाकर शेष ३ चौथाई या दे। तिहाई माल के दाम 
छे लेते हैं। और इसका पता यजमान को नहीं लगने देते हैं । क्‍यों- 
कि पुरोहित और हलवाई की मिल्‍्ठी मगत होती है ॥ 

(क ) यदि दाता परचूनिया को बतादे तो पण्डानी बनिये से 
आठा, दाऊ, थी, बूरा आदि कुछ नहीं छेते। और उन सीधों का 
मोल रोकी बाजार भावसे बहुत कम ल्षेलेते हैं | भाव से दाम कम 
क्‍यों छेते हैं? इस भय से कि कहीं यन्रभान को माहुम न द्ोनावे ॥ 
घस इसी को कहते हैं कि दबी बिल्ली चूहों से कान कटाती है ॥ 

(च ) यदि दाता घर में करने के लिये प्राहितनी को कंच्ची 
सामिम्नी दिलाता है तो प्रोहितानीजी भोजन बनाने से पहले ही 
जाघा सामान उठा अछग कर देती है। और भा की रसोई तयार 
कर देती है | और इस विशज्वासघात की ख़बर दाता को नहीं होने 

देती है ॥ 

' - ४७-- पण्डें छोग भोछे भाले यञमारनों को ती्थे- स्थान पर के 
सब मंदिरों के दर्शन भी नहीं कराते | क्‍यों ह वह समझते हैं के 
थदि जिजममान्‌ बहुत मँँदिरों में जायगा ते भेट [ नकदी ] भी बहुत 
चढ़ावंगा और फिर उनको दान भी कम देगा भे 
. ७«--पुरोहित छाग अपने विश्वास पर परदेशियों को ऐसी छुटेरी 
दुकानों पर छे जाते हैं | कि मिनपर उनको दढाली अच्छी मिलती 
है ।सच है- कि त 
झूठे को सच्चा बतछांत खाते हक दराछी का। 

६--विश्वास घाती पण्डे यात्रियों से मेगी, पर्निहदारा आर इक्का 
बा भादि लोगों को. चौयुने दाम दिया देंते हैं । क्यों १ इस ढिये 


(१०४) 
कि वह फिर उन छोथगों से सदेद अपने काम कैदी करते हैं॥ 
बस इसी प्रकार दान अ्रदीता निज दातीओं के साथ भनेक प्रकार 
के विश्वास घात किया करते हैं ॥ 
॥बहुथां दान ढेंने और भिश्षां मांगने बांके बड़े पापी दीतेहें॥ 
देखिये | पम्म शांत में छिखा है | कि . 
नहि संत्यात्परों धर्मों । नोनितास्पोतिक परेंसू ॥ १ ॥ 
'. ॥ अर्थ ॥ 
सांच बरोषर परम नहीं-शंठ अरोबर पाप ॥ ४ ॥ 
+ अथोत्‌ झूठ से बढ़कर और कोई पाप नहीं । इसलिये सिद्ध होगया 
कि झूठ बोलने वाछा अवश्य विशेष पापी होता है ॥ 
: बहुधा दान क्िविया और भीख मंगैया मिथ्या मिस करके ही या- 
चना किया करते हैं | सुनिये ! कोई कहता है-अन्नदाता जी ! कुछ 
धन घर बनाने को दो, रहने को नहीं है। कोई परकारता है-दे बाप 
नी [ मुझे कुछ धन दीनिये ! 'जिससे ऋण चुकादूँ । कोई चिहछाता 
है-हे दाता! मेरे माबाप मरगये,कुछ खाने को दो। कोई रिरियाता है-हे 
मंहाराज ! मेरी बहूँ ने पुंत्र जना है, आन तीन दिन होगंये, खानेको 
नहीं मिला, जच्चा बर्च्चा दौनों भूख विजख रहे हैं, सो कुछ उनके 
खान पांन को दिवाइये | कोई सझुनाता है- हे स्वामी! 
मेरे बाप का मरना करेंदीजिय | यहां पर मरना ? 
के भर्थ ज्योगार जो मंनृंष्ये के भरने पर की जाती है| 


कै. 5 8९, 


काई अपने बढे के जनेऊे के बहाने से । कोई अपनी बहन, भाननी 
मतीनी और बेटी के व्याह के नाम से मांग २ कर हंज़ारों रुपये 
कमा छाते हैं । कोई २ किप्तीशकन्या को साथ ले लेंते हैं। और कद्ठते 
फिरते हैं | ।क्ि--कन्या का व्याह करके पुन्य ले छो | बंस इसे बद्दाने 
से भी दान अदीतां संदरतों मुद्रा उपानेने केराते हैं ॥ 
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इस विषय पर श्री मान्‌ वर पण्डित श्यामविहारी मिश्र एम:ए« 
हिपुटी कलेक्टर कहते हैं ॥ कि+- 

भिक्षा मांगने का एक यद्द भी ढंग है कि किसी कन्या को सांथ 

डछिया और लगे पुकारने कि“महाराज[कन्या दानका फर त्ीजिय,, 
टके टके पर कन्यादान का अमृह्य पुण्य गढ्ी गढी बिकरहा है । 
"कोइ फोई दष्ट ऐसा तक करते हैं |कि बालकों को कम्याओं के वच्लत 
पद्दना देते हैँ और फिर इस बहतनेसे भोके लोगों को ठगते हैं ॥ 
देखो “ व्यय ,, ४० ४५९ पं० ४ 

एक महात्मा कहते हैंकि बहुधा मिख़ारी कभी सच ही नहीं, बोलते 
यथा- हि ॥ दोहा '॥ 

तनक कनक के कारने । सहत बहुत सी आंच |. 


पेट चपेट कृपेट से । कभी न बोलत सांच ।! 

बहुधा दश २ बीप्त २ मिखमडगे इकट्ठे होकर “ शुनकारों ,, 
मांगा करते देँ | उसकी रीत यह है--सबसे पहिले एक मलुष्य 
( मिखारी ) अपने साथ के सब छोगों से छेकर, कुछ रुपये--पेंस 
अपने हाथ में ले लेता है। और दाता के पास भाकर अपने हाथ के 
रुपये-पैसों का दिखाते हुए कहता है | अन्न दाता नी ! हमें ३० 
आदूमिन की रसोई करनी है । कछू तो हमारे पाप्त है । और कछू 
तुम देउ । नो तुमारी इच्छा होय । वहां पे थोड़ा-बहुत जो कुछ मिछा 
सो छेकर दूसरे के यहां जा पुकारे | भरें सेठ ! हम ४० जने हैं । 
तेरी नगरी में जायेहैं। रप्तोई करनीहै | चून की तो मिसर है गई है।- 

बत्‌ | थी को बंदोवस्त कराय दे । यह कद कर नाचने लगे । 

छंही ! क्‍या भच्छा बिन दाम का फोत॒क दिखाई देता है । भिखारी 
नाचते हैं | सब लोग देखते ओर हंसते है। सेठनी ऋतषध भे आकर 








३---एक प्रकार कौ भीख मांगने की चाछ ॥ 
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नोकरों को पुकार कद्दतेहँँ। तुमने इंस'सलिबदमाश,उठारर्गारों को क्यों 
अन्दर आने दिया १, इतनी सुनतेहीं नोकर ले।गो ने उन नकली 
मिखारियों को गाली देते हुए, गरदन पकड़ २ कर काठी से बाहर 
निकालना आरम्म किया। ये डरपोक मिखमंगे जैसे कि जल्दी नल्‍दी 
उतरे | के वैसे ही ५--७ जने गिर गये | और सीढ़ियों पर छोट 
पोट हे।ते हुए नीचे आ पड़े । अस्तू । वहां से उठकर सेठ को बुरा 
भछा कहते हुए तीसरे ठिकासे पर जा मांगा । और इसी प्रकार कई 
ठिकानों से आटा, दाल; घी, बुरा, निमक, मिर्च, मसाछा, दह्दी, दूध, 
चामर, लकड़ी, उपछा, पातर, दौना; भांग, ठेडाई, तमाखू, हुछआस 
और सुपारी आदि वस्तुएं मांगते -मांगते कुम्हार पै जा पकारे--- 


दुनियां को तू पाते क़ह्यवें सेवा करे धोला की। 
जगन कर्वोश्वर यों कई मिहर करो एक तौछा की ॥ १ ॥ 


बस यह सुनतेही कुम्हार ने खुश हॉकर मिट्टी के वरत्तन 
(हांडी, मठकने ओर सकोरा आदे ) उस भिन्षुक भण्डली के 
हवाले किये | अब इन सब चीजोंको छेलिवाकर उन ,िक्षुर्कों का 
, झुण्ड अपने ढेरे प्र जा पहुंचा | और उन्त सब मांगी हुई चीज़ों 
को एक व्नियें के हाथ बेच, नकृद दाम ले, आपस में बांट, अपने 
अपने, छंगेटे से बांध लिये और भोजन.कहीं अछूग नौते में जाकर 
करढिये | यद्द छोग ऐसा अधमे-पाप बरषों तक किया करते हैं । 
इसीछिये कहना पड़ताहै। कि-बहुधा दान हेने और भिक्षा माँगने 
वाढ़े वड़े पापी होते हैं॥ 
नोट -- यदि आप को इन प्रापी मण्डलियों का कोतकन्न्तमाशा 
पृंखना हो तो चचई, कलकत्ता, काशी, कानपुर ओर 


कस आय 


अहमदाबाद जादे-बड़े बड़ नगरो में जाइये | जहां से कि यें 
पापी छोंग भोले भाक्े बंगाढी, गुजराती, छुद्दाना, माटिया भार 


/& 
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सारवाड़ी- आदि छेयों को घोखादेकर हज़ारों रुपये नंकुद और 


७ बे 


सेंकड़ों का मार मार छते हैं ॥ 
। | कथ+-१- ४ 
: ॥मंगते कुत्ते के भी बरातरं, नहीं हेते ॥ 
एक दिन एक कुत्ता और एक मंगता एक पेड़ के नीचे बैठे हुए 
झगड़ रहें थे । अचानचक उसी समंय वहां पर श्री रामदाप्तजी महाराज 
आन पहुँचे ।| उन को लड़ते हुए देखकर रामेदासंजी मे कहा ४ अरे 
भाई | तुप्र क्यों एक दूसरे से अड़ रहे हो १ 
““नअजी महाराज- यह, मिल्षुक मेरी वरावरी करना चाहताहे ॥ 
भिखारी ““हे महाराज ! क्‍या में इस' कुत्ते के भी तुल्य नहीं हू ९ 
रामदा[सणी “नहीं साईं | नहीं, तुम .[-मिक्षुक ]:इस (कुकर ) 
के समान नहीं हो हर 
भिक्षाग्राही महाराज [में [ मंगन ].हस [ इंवान ] के समान 
क्‍यों नहीं जब कि मैं इस “केसे सर्व काय्य करताहू। अधोत्‌ जैसे यह 
[ कुत्ता ] पूंछ हिलाना, चरणों पर झुककर सिर देना, पथ्वी पर .लोढ 
कर पेट और मेह दिखाना इत्यादि दीनता टुकड़ा देंने गे के - आगे 
करता है । वेसेही मैं-मिज्ञक' मी-मिक्षादेने वाल्ेःके सम्मुख हाथ 
जोंडता हं। घिघिग्राता हूं। वत्तीसों दांत दिखाता हू ।पेट कूटता हूं । 
आंख नीचे नवाता हूं । दीन हीन होकर दीनता दिखाता दू। मिथ्या 
प्रशप्ता कर- सनोता हूं । कठार और' कडुेंए- बचने सुना हूं। कभी २ 
रेलवे स्टेशनों पर वृट की ठोकरें; वैतत की' मारें और” कुछी पोरटरा की 
गारे भी सहलेता-हू ॥ 
रामदास--भाई ! यह तो तुमारा कहना ठीक'है | क्योंकि कुतते 


6 आओ, 


समान तुम सब काम करते हो । किन्तु कूकर के तो हुम होती हैं: | 


(१०८) 
और हुमारे नहीं।बस इसी लिये तुम - मंगत्ते कुत्ते फे बरानर नहींहौ॥ 
कहा भी है-- ॥ दोहा ॥ 
मेंगन में अरु स्वान में । इतों भद विधि कीन । 
स्वान सपूंछ पिलो किये । मेगन पूछ विशन ॥ १॥ 
॥ चंदकछा ॥ 
अगर मंगते दुम दार होते। 
तो कुत्ते से कभी कम न होते॥ २ ॥ 
है कथा-२ ॥ 
॥ याचक कौआ से भी अधम होता है ॥ 

एक समय भाँसी निवासी श्री मानूवर पाण्डित शिवदा[स -जी 
महारान चन्द्रग्रहण के ऊपर श्री गन्ना जीमे गोता छगाने के डिये श्री 
काशी जी को पधोरे जब श्री गंगाघाट पर पहुंचे तब आपने एक मिक्षुक 
से कह्दा | कि “भाई ! तुम और सब मिक्षाम्राहियों को भी बुलालो | 
हम कुछ वांटना चाहते हैं ”! मिन्नुक ने बहाना ( छल ) कर कहा 
कि / महाराज ! इस काछ कोई नहीं मिलेगा | कयोंक्रि सब जाचक 
गंगा पार रामनगर काशी नरेश के पास गये हुए हैं । इस छिये नो 
कुछ देना द्वो सो मुन्नही दे दीजिये ! में ही अकेला गैगा तट पर बैठा 
हुआ जापके नाम की माला फेरा करूँगा ” | यद्द सुनेतद्वी पण्डितजी 
ने जो कुछ सब को देना विचारा था। सो सब धन केवछ उसी एक 
मिक्षुक के हवाले कर दीया-स्लोंप दिया | धन देकर अ्योंद्दी पण्डित 
जी गेगातौर से ऊपर भाये | त्योही बहुत से मेगतों को मांगते हुए 
देखा । मंगनों को देखकर पण्डित जी ताड़गये कि उस मिश्षुक ने 
स्वाति के ननों को न बुलाने के कारणही मुझे ( पण्डित जी को ) 
धोखा दिया ॥ 


(१०९ ) 
पण्डित जीं ने डेरे पर आकर बलिवेशयदेव करके एक भाग एक 
काग को दिया | उस काक ने खाने से पाहिडे कांड २ करके अपने 
स्वजाती सब क्षोजों को बुला लिया । पण्डित जी काग के इस कर्चैब्य 
को देखकर इतने अधिक प्रप्तन्न हुए कि जितने भधिक अप्रसंन्त 
याचक की करताते को देखकर हुए थे। अन्त को पण्डित नी ने दोनों 
( काक और याचक ) के भावों का सारांश ढेकर यह कहते हुए कि 
& याचक कौआ से भी नीच होत; है ” निम्न छिखित इछोक बनाया ॥| 
काक आउव्शयते काकान्‌ याचको नतुयाचकान | 
काक याचक योगेध्ये बरं क्राको न याचकः॥ १ ४ 
अथे - कोआ अपने किसी खाने योग्य पदार्थ को देखकर 
काञू काम्‌ नहीं करता बरन उस वस्तु को खिढाने के लिये निज 
, जाति के और कार्कों को हेंछा देकर इखदूठा करता है। और याचक 
छाम की ठौर इतर मिखारियों को इकट्ठा नहीं करता बहिकि 
बिचारता है कि नित्ने भिक्षक कमर थोड़े होंगे या और कोई 
दसरा न होगा तौ वह कुल भाग मुझ अकेली को प्राप्त होनायगा 
इससे माना जाता है कि काक और याचक इन दोनों में काकही 
श्रेष्ठ है न कि याचक अथोत्‌ याचक कोआ से भी अधम देता है ॥ 


॥कथा--१ ॥ भिक्षक की स्त्री भी उस से नहां दरती ॥ 
दाय मिक्षा इत्ति कसी बुरी जाविका है | कि उसके करने 
वाले से न कोई प्रीति रखता है । न काइ भय खाता है। न कोई 
डस का आदर॒सत्कार करता है | ओरोंका तो कहना ही क्‍या है? | 
परन्तु उस ( भिक्षुक ) की अद्धांगी ८ पत्नी [ स्ली ] भी उससे (मि 
खारीसे ) नहीं डरती । देखिय ! इस विषय पर में आपको निज . 
नन्नों देखी हुईं एक छोटश सी कहानी सुनाताहू ॥ 
संवत्‌ १९८२ बि० मित्ती भाद्धपद कृष्णा ५६ को एक भिक्षा 


(११० 

वृत्ति करने वाढ्मा मिखारीः अपनी-स्री से निम्नः छिखित वाक्य 
कहकर जमना -तटके किसी. घांट पर मीख मांगने फो!चल्का गया ॥| 

वाक्य -- श्री. आज 'ठाकुरनी के. रसोई जल्दी. तैयार कर राखि- 
यो ! मैं -झटठपट दो एक कौर खाय के-जिजमानन के संग गोंकुछ 
जाऊंगो । देखिंगो | देर न होय । जब मिख मंगेजी .घाट, बाट, हाट, 
चाटसे भीख मांग-मूँग कर- घरः पर आये और ख्रीकों द्वार पर खड़े 
हुए पाया तो: गरसे- होकर: उसको डराने छगे |.किन्‍्तु , वह निंढर' 
न डरी। और' बराबर उत्तर प्रत्युत्तर देती रही.। जेसा ककिःइस- पद्यसे 
विद्ित है।ता है - हा 

कह्यो;हो: रप्तोई- क्‍यों,न कीनो महा पापिनी तें , 

. पापी तेरों” बाप रांड्र वाकत घुरोयगी । 
रांड तेरीं मेया और वहिन हूँ कू रांड कर , 
मनिकर मरे घर' में से' ज़ूतिन की खायगी ॥ 
घरः तेरौं है या तेरें' बाप: को वनायों. यहः ; 
'ऐसी दूंगी पयरास-की नाक-.कठ, जायगीं । 
एही विश्वनाथ अब: मरवों नजर आयो , 
मरजा। निगोरें!। का; पूंछ कट :जायगीः॥श॥| 

रामायण के' देखनेः से-विदित- होता है कि. जवश्रीमहाराना रावण 

रुँकेशनी ने सौता के कारण मिखारी-भेष धारण -करक्षिया -तव “उनकी 


महारानी मदादराजी! ने भी उनसे भय खाना छोडदिया ओर, निडर 
होकर 'धमकाते हुए उन्हं--लकेशनी को धममाप देश किया ॥ 


पे कथा-छा न 
धमक्षुक का सनतान भा उससे भय ' नहा ' खाते। 
बहुत थोड़े दिन की बात हैं के एक.वेर एक आवश्यक कार्यय- 
वज्ञ सेवत्‌ १९६-० वि० के कार्तिक कृष्ण में में हरिद्वार गया-ओर 


(१११९) 
जब -गढ़गा मोर के तौर पहुँचा तो वह्य॑ के सारे मिक्ष॒कों [ परडों ] 
वे काओं की तरह का का करके मुझे आन बेरा । कोई नाम-ठाम 
ओर गाम पूछता है। कोई जाति-पांति का पता छगाता है | कोई 
पाई-पैसे मांगता है । कोई कपड़े-छत्ते चाहता है। कोई हाथ झपर 
सकता है। कोई मांछी-गलोग बकता है। कोई जैगैगा जय गंगा की 
पुकारता दै 4 -कोई गो दान, कोई शब्या दान, कोई पृथ्वी दान, कोई 
घोड़ा दान, कोई हाथी दान, फोई अन्न दान, कोई स्त्री दान और 
कोई प्रत्येक प्रकारके दान लेने को ऋगड़ता ह । कोई दे दान,दे दांन 
रदता है। कोई करो दान करो द्वान चिछ्ाता है | कोई आपस्त में एक 
. दूसरे के हाथ से माल के मागता है| कोई आपस में एक दसरे के हाथ 
को मरोड़कर पाये हुए दान की छे दोड़ता है| कोई आपस में छीना- 
झपरी करता है | कोई आपस्त में मारपीट करता है। कोई छाही 
जानता है। कोई घूर्सों उठाता है | कोई कमर पकर दे मारता-है | 
कोई लाछ लाल आंखें किये घृमता है। कोई कहीं चरस की चि७म 
पीता है | कोई कहीं गाने की दम भरता है । काई सुछफे की सताफी 
साफ करता है | कोई गजल गाता हे । और आला अल्यपता है। 
पर ऐसा कोई न दीख पड़ा जो वेदाध्ययन करता ही । अस्तु--बडी 
कठिनाई से स्नान करके ज्यों हीं घाठके ऊपर एक हाट पर आया 
त्योंही दो जनों को बड़बड़ाते हुए पाया | प्रथम तो वे दोनों आपस 
में एक दूसरे पर स्वान समान घुरघुराये | फिर देखतेही देखते मठ- 
पटन-चटपट एक दूसरे से गठपट-उलटपुछट होकर गुत्य पुत्थ होगय। 


पछने से जान पडा कि वो दोनों सग्रे बाप बेठे थे । ठाकुर धम्मार्सिह 
जी ने उनका छडा दिया । पाडत धम्मे दास जी ने- उन दोनों से 
लड़ने का कारण पुछा। प्रथम बाप, जिसका नाम गरदूथा, बोछा- 


पण्डित . जी महाराज । अब तो महाराज कलियुग जी का राज्य है | 


हक 


* 


(११२ ) 

नेटा जितनी अनीति न करें: उतनी ही थोड़ीदे | फिर बेठा नाम मल्लू 
कहने छगा-महाराज पण्डित जी | कछ्जुग भक्॒जुग का प्रभाव कुछ 
भी नहीं है। यह [ बाप ] मुझ्न भीख मांगने को कहता है। पर में 
नहीं मांगता। और मेरा भीख न मांगना ही इसकी अप्रसन्‍्नता का 
हेतु है। और इसी लिये यह मुझ्न से छड़ता मिड़ता रहता है । परन्तु 
मैं इसका कुछ मी भय नहीं भरता । और इसी प्रकार मेरे भौर धब 
भाई बहिन भी इसका कुछ भयरडर नहीं मानते + करते ॥ 

धम्पद।सजी--भरे मल्लछू | यह गल्लू तेरा बाप हे । तू इस के 
[ बाप के ] साथ ऐसा बतोव न बर्ता कर ॥ 

मल्कू--महाराज धम्म दाप्त जी ! में इसको कभी;भौबुरा कहना 
नहीं चाहता । परन्तु यह [बाप] औरों से तो क्या हम [ अपने- 


* बालू बच्चों ] से भी अपनी प्रतिष्ठा कराना नहीं चाहता:। यह भाख 


मांगते २ एक बड़ कठोर हृदय का बनगया है। भौर इसी से यह 
अपने पितानी [ हमारे बाधा जी को ), जो कि एक सनन्‍्तोषी और 
धम्मार््मों पुरुष थे,बहुत मोर करता था। में त्तो इसको कमी कुदृष्टि 
से भी नहीं देखता | पर हां मैं न इसकी:प्रतिष्ठ! करता हू । और न 
इस से भय खाता:हू | क्योंकि यह सदव पर्स के विरुद्ध मुझे मिक्षा 
मांगने को शिक्षा करताहै ॥ 
महाराज में यह भरी भांति जानता हूं | 'श्ि---- 
तात भात को.इुख णो । देत महा दुर चार । 
तिन को उख कबदू नहिं । मिलि है ग्थ प्रचार ॥ ! ॥ 
पर मैं इस उक्त वाक्य से निम्त वाक्य को अधिक मानता दूँ।॥ 
ईश्वर से अति अधिक नो । तात मात से प्रेत । 
सो नर इंश्वुर योग्य नहिं । धर्म ग्रंथ का नेम ॥| २-॥ 
महाराज | धम्मे विरोधी गुरू को भी न मानना चाहिये | यथा - 


(११६) 
स्पजेद्धम॑ दयाहीन विद्या हीने गुरु त्यजत्‌। 
त्यनेत्काधपुर्सी भायंं निरनेह्ा न्वॉधवा त्यजेत ॥ १॥ 


दे चाणक्यनाति झ० ४।१६ 
दया राहत धर्म का, विद्याहोन गुरु को, ऋिधमुष्ती 


सजी को र बिना प्रीति बान्थवों को त्याग देना चाहिये ॥ 
इसी प्रकार रहीम ने भी कहा है--- 
अनुचित चचन न पानिये, यद्यपि गुरू सुगाहू । 
सत्र रहोम रघुनाथ ते, सुजस मरत को बाढ़ ॥ ४॥ 
धमेदासनी---भच्छा साईं मल्छू | अब हम भच्छी तरह समझ 
गये कि तेशं कुछ कंसूर नहीं है | तू अपने बाप गल्‍्लू का कहना 
भाँख मांगने की कभी से मान । क्योंकि इस सार संप्तार मं भीख 
मांगने के समान दूसरा कोई अधम्मे ही.नहीं है ॥ 
इस पर मैंने उक्त पण्डित जी से पूछा कि महाराज | इस एकने 
भीक न मांगी तो क्या १ भरे सब 'भिखमर्गों के बच्चे तो भीख दी 
भीख मांगा करते हैं ॥ . * 
पंडितजी--और सथ बच्चे विद्यावान. भी तो नहीं होते । बिन 
'वेद्या के धमीधर्म की पहचान नहीं दोती । और जब वह बच्चे, जो 
घमीधर्म के नहीं जानते हैं। और प्रात्ति दिन अपने मा- बाप भाई 
नबाहेन आाद नातदारासाभक्षा मांग नका शिक्षा साखत जार आजा पाते 


रहते हैं । यदि भीख मांगे तै डर ही क्या है ३ क्योंकि वह तो अपने 
बाप दादा को' चांक चलेत हैं | ओर कहा भी हैं।कि- 


चुद के बच्चे तो बिका हाँ खोदते हूं ॥ १ ॥ 
ओर भी -- माता पूत पिता वत्‌ घोड़ा... | 
बहुत नहीं तो थोंडा थोड़ा ॥२॥ 


अन्यच “-- निसका जप माई बाप 


(११४) 
तिसका तस करिका | 
लनिसका णस घरवार ड़ 
तिसका तस फरिका ॥१॥ 
पश्चात्‌ इस के वह भीख मांगने वार उद्ण्ड छड़के भी तो भपने 
मिक्षुक मा-बापें। का कहना नहीं मानते और उन्हें (अपने मा-वापोंको) 
गाड़ी देते हुए घूंसे, थप्पड और छात लाठियों से रात दिन मारा करते 
हैं। ओर भय तो कभी खातेही नहीं वस इसी लिये कददना पडता दै 
कि मिश्लुक के सन्‍्तान भी उस से भय नहीं खाते ॥ 
॥ सिज्नारा के पास मान नहीं रहता ॥ 
क्योंकि मिक्षक संदेब दुसरोके दरों पर पड़ा रहता है। और परधर 
पर जाने से मान नष्ट होजाता है | यथा--.- 
॥ सोरठा ॥ 
पर घर गये रहीम । काक्ी महिम्र ना घटी । 
गंय नाम भयो धीम । कौन बताने जकूबि में॥ ! ॥ 
॥ दोहा ॥ 
पर घर कपहं न जाइये । गये घटाते है जोति। 


राव मण्दकर्म जाते शाशे। छीन कछा छावे होति ॥ २॥ 
जाय समानी आज में | गेग नाम भयो धौम। 


काका माहभा ना घटों। पर घर गये शाम ॥ ३ ॥ 
नोट-अरे मंगतों | क्‍या उक्त वाक्यों को सनकर भी दसरोंके 
दरों पर, जहां पर कि दुदकारे जाते हो, जाना न छोडौगे १ भाव 
भीद्ध मांगना न त्यागोंगे १ 
॥ बिराना अन्न खाना ॥ | 
खरे संत मंत में बिराना अन्न खानेवाले मफ्तखोर मिखम॑गों-| क्या 
निम्न क्िखित वाक्यों पर ध्यान न दोगे १ 


(११५.) 
रोगी चिरप्रवासी परान्न भोभी परावस्रथ शांवी | 
यज्नावाते तनंप्रण यन्म्रण सोउरय पदेश्वापः ॥ १ ॥। 

द्ितापदंश पृष्ठ ९८ श्लोक २१६९ 

झर्थ--रोगी, बहुत समय से परदेश में रहने वाला, पराया अन्न 
खाने वाला ( भिखारी ) पराये घर सोने वाछा, इनका जो जीना है प्रो 
मरना है और जो मरनहै तो सुख है ॥ न्‍ 

॥ अर्थ-दोहाँ ॥ 
नित विदेश पर घर शयेन, पर भोनन अरु रोग । 
होय चार जे ते जियत, मरण +* तन योग ॥१॥ 
श्रम करि वस्तु मरी भछी, बिन श्रम मिक्ठी न आईहि | 
उयों स्वप्ने धन तिय लहे, जागे निर फल णाहे ॥१॥ 
॥ अगर समय के भ्ाह्मण भिखारी नहीं होते ये ॥ 

[[ प्र० ] भरे भाई | तू जो आजकल के ब्राक्षणों को मौख छैंने 
के कारण बुरा कहता है। सोट;तूं क्या नेंहीं जानता १ कि पुराने 
समय में भी तो आक्षण छाग भीख लेतेही थे॥ 

[ ४० ] नहीं, महाराज नहीं ! प्राचीने काछ में भी माह्मण मीख 

हीं मांगते थे | देखिये | महाराज परशुराम जी ने कभी मिक्षा 
ग्रहण नहीं की । श्री महाराज द्रोणाचाय्य नौ और कृपाचार्य्य जी 
ने, जो कि अत्यन्तोत्तम जआह्मण थे, न कभी दान भ्रहण किया और न 
कमी भिक्षा ली ॥ 
. श्री माववर पण्डित श्यामांवहारों मिश्र एम, ए. इंपुटां 
कलेक्टर--युक्त प्रदेश और पण्डितवर शुकदेव॒विदारी मिश्र बीए. वकीछ 
हाई कोट छखनो कहते हैं। किं-प्राचीन काल के माक्षण यदि वास्तव 
में मिखारी होते तो वे समस्त हिन्दू भाति में अअ्गरय कभी न हो 
सकते। तुलसीदास भी कहतेह -- 


(१६१६) 
बलसा कर पर फर करा--कर तर कर न करा ॥ 
जादिन कर तर कर करों--ता दिन मरन करों ॥ 

प्राचीन काल के ब्राह्मण “ कर तर कर ,, फरक्क उस के उपलक्ष 
में न जाने कितना देश का उपकार कर डाछते थे पर भ्रव दम छोंग 
सित्रा ऐसा करने के भोर कुछ मानते ही नहीं । यही पारणाम देख 
कर कदाचित्‌ तुछसीदास भी दान लेना मान्र ऐसा निन्‍्य कह गये 
हैं । इसी कारण दम सहठ कद्दते |कि वत्तमान काछ के अधिकांश 
दाता और दानपान्न दोनों पाप के भागी द्वोते हैं। देखो “व्यय 
पृ०३४ पूं० १७ ॥ हे 

पहिछ्े मथुरा के चतुवेदी ब्राह्मणसी न दान छेते थे । ने मिक्षा 
मांगते थे। न किसी से मन्दिर व मठ घनवा कर आप उसके मठ-- 
धारी बनतेये।न ती्थ-पुरोहिताई व कुष्प्रोद्चिताई करतेथे।न श्राण कलके 
समान यजमानों के नाम ठाम की वहीं रखते थे । न यनमानों [ दाता 
थों ] और सेवकों [ भक्तों ] फ़ो प्रसन्‍तर फरने के लिये उन के सात 
[ ऊँच से ऊँंच ओर नीच पे नीच ] कम्मे करते थे। न किसी थम- 
मान के जदृद्ारी>गर्वीले बचन सुनते थे । थोड़ेद्दी से दिनों की बात 
है कि किसी एक रामा मे, एक चौने जी को ९०८९००८१ मन सुवण 
का दान दिया | किन्तु दान देते समय धमण्ड के मारे राजा के मख 
से यह वाक्य निकक गया “' भरें प्रोहित | तू ने मुश्नप्ा कोई दानी 
न देखा होंगा,, । यह सुनते ही चौवेजी ने तुरन्त उत्तर दिया । कम 


“अरे राजा | तू ने मुझ सा कोइ त्यागी भी न देखा होगा,, | इस 
पर राजा साहब ने चोचे जी का बड़ा शिष्डाचार [खुशामद] किया | 


परन्तु चाब जो ने राज! साहब को रछहललोपतों पर न ध्यानह [दिया,। 
भर न अस्सी और एक इक्यासी मन सोना ही छिया ॥ 


पूत्र समय में मथुरा के चतुर्वेदी वाह्मण चारों वेदों का पठन पहन - 


(११७) 
करते हुए सन्तोष वृत्तिसे रहतेथे ।.बस यही फारणः था। कि वह सारे 
भूमण्डछ की दृष्टि में उच्च थे । और अच्छे २ धम्मोत्मा पुरुष भी, 
जेंसे श्री रामचन्द्र नी महाराज मण्योदा पुरुषोत्तम और री कृष्णचन्द्र 
ली महारान महा योगीश्वर, उनकी प्रशंसा करते रहते थे ॥ 
॥ अच्छे ब्राह्मण प्रतिग्रह नहीं लेते ॥ 

अनुमान १५४० बे व्यतीत हुऐ होंगे कि एक दिवस श्री माम्यवर 

पण्डित -श्री राघोवा जी दादा ने किसी भावश्यकता के छिये 


छः 


अहिल्यावाइ जी स कहला भेजा कि / मुझ कुछ रुपये भेजदाजिये!? 


च्् 


आहिल्याचाई जी ने उत्तर दिया कि में अपने सज्चित घन पर 
तछसी दल रख चकी हूं | अब में उसमें से कुछ भी नहीं छेसक्ती। 
क्योंकि वह क्ृष्णापण होचुका है । हां, यदि आप द्वान छिया चाहे 
तो प्रसन्‍्ता से मैं संकल्प करके आपको देसकती हूं | इस पर उक्त 
पण्डिर्तजी महाराज ने चिड़ कर ८ झुंकूछाकर छिख भेजां कि“मैं दान 
लेनेवाला प्रातिप्रांही ब्राष्मण नहीं हू-। यातौ मुझे रुपये भेभो। नहीं 
तो युद्धकेलिये तत्पर हो”'[देखों माषासार संझह पाहिछा भाग पेज८श॥ 

नोट्स | १--क्या वर्चमान समय के दान डैने बाढ़े आह्मण 
इस वाक्य ( मैं दान छेने वाला प्रतिग्राही,आक्षण नहीं हूं ) पर ध्यान 
न धरेंगे ॥ 

२-क्या उक्त वाक्य दानपग्राही ब्राह्मणों .का निरादर नहों करता! 
हां हां, अयश्य ( जरूर ) दान के वार ब्राह्मणांका तिरत्कार - 


अपमान करता दे ॥ े मिल 
क दान ग्रहीताओं के भेद # 


दान म्रद्दीताजं के विषय में श्रीमानपर प्रण्ठित भीमसेन नी शर्म्मो 





(११८ ) 
इटावा निवासी मनुस्मृति आ० ४ इछोक १८१ से १९१ तक के 
आधार पर अपना भाव प्रगठ करते हैं | कि दान ठेने वाक़े आह्यण 
पांच प्रकार के कहें जासकते हैं ॥ ह 

प्रह्ययज्ञादे साज्चो पांग धमे कर्म में तत्पर सदाचारी सुपात्न वेद 
वेत्ता विद्वान्‌ ब्राह्मण को दान देना चाहिये यही सन विधान किया 
जाता है | उन में--- 

१ + जो पूर्ण घमोत्मा तंपल्ली वेदवेचा शुद्धाभरणी होने परभी सभी 
प्रकार दान लेनेसे बचनेकी चेष्टा करता है वद्द उत्तममें भी उ्तम है क्यों।कि 
दानकी स्वीकार करने से उस के जात्मा में छुल्ता सकोचादि मविष्ट 
होके धम्मे के उत्साह का मेग नहीं करते | 
.  श-जों कभी कभी प्रयोजन को अधिकता से नियोद के लिये 
दान हे के कर भी प्रबल ब्वान और तप जादि से दान ढेने द्वारा 

मे वाली मन की लघुता तुच्छुता मलिनता वा बढठानि को नष्ट कर 
देता है वह पहिले से निकृष्ट दुभा भी अपमे की प्रधानता से उत्तम 


ही माना जायगा ॥ 
तृतीय जो शाज्ष की मर्यादा को कथमयि जानता हुआ भौ 


छोभ छाठच की अधिक प्रवछता प्त पन्र का संग्रदद करना ही परम 
कर्षग्य-मुक्तिवत्‌ मानता हुआ निप्त किसी प्रकार सपनी चंतुरतादिसे 
किन्दीं औमानों को प्रसन्‍न करता और किसी पर माष्पादि करने के 
बहने से घन लेता है वह आाह्मण कुल में उत्पन्‍्त हुआ भी छोकचाक 
के जनुप्तार पण्डित ब्राक्षण कह्ाता हुआ भौ शाखामुसार आहण वा 
विद्यन नहीं है किन्तु नौंच वा वैश्य माना भायगा ॥ ' 


--जो संस्कृत विद्या ' से शन्य ,शुद्धमन्थ वा भाषा मान्न पढ़ा | 
छज्जादि को त्याग के पुरोदताई के नामसे सब कालमें सब पंकार 


सब से दान लेने में तत्पर रहता वह भौथा भभम है ॥ 


११४) 
॥ भर जो सव्वेधा ही निरक्षर पण्डादि नाम धारी दाताओं 
को तंग कर कर पीछे पड़ पदु के दान लेता ओर उनके सहोरे से 


मधमांस वेश्या इत्यादि करता कराता है वह मनुष्यों में अन्त्यजों के 
समान ब्राक्षणों में अत्यन्त अघम महा नीच है ॥ 


नोट रू दे दान ढेने वालो | कहो, ऊपर लिखीं हुई कक्षाओं में 
से अब आप अपने की किस कोटि में समझते हो ! 


आगे चलकर श्रीयुत पणिडत जी महारान घुवर्ण, अन्न, गो, एथ्वी, 
घोड़ा, बरत्र, तिछ और घृतादि वस्तुओं के दान अद्ण से दानग्रहीता 
“दान छेने वाके को सूखी छकड़ी के समान जठता हुभा बतकाते 
हैं। और पुनः कहते हैं कि इसीलिये विचारशीछ ब्राह्मण को चाहिये 


कि अपने बअह्मत्त की रक्षा के निमित्त दान छेने का झा द्याग ही 
करता रहे जथोत्‌ दान कभी न छेवे ॥ 

देखो मानवधम्मे मीमांसा दूसरा भाग पृष्ठ १७१-१७२ 

___॥ चत्तेमान समय के भोज मांगने वाले ॥ 

छोगा को देख कर-- 

१--श्री मान्‌ वर पंडित श्याप बिहारी मिश्र एम. एं. टिपुटी 
कढ्ेक्टर-युक्त प्रदेश कहते हैं | कि--४ पंगु एवं असमर्थ मलुष्य की 
कौन पद अब तो १०० में ८० फूकीर शाक्तिमान मिक्षक ( *०]8 
9००० 9५ए?०४ ) होते हैँ जिनका पेशा ही भौख मांगना है,, | 
देखो “ व्यय ,, नाम पुस्तक पु० ५६ प० हे 

नोट--उत्त पंदित भी के वक्त वाक्‍्यों से स्पष्ट घुनि निकलती है 
कि ऐसे समर्थी-हृद्टे-कदटे मिक्षुकी को दान देना व्यथे है | 

३ --सम्पादक हिन्दुस्तान--समाचार पत्र ने कहा है | क--आज 
फछ यह देखने में जाता हे कि भारतवर्ष के अनंकशः मनुष्यगण 
शेरुभा रंगे हुए बस्तर को धारण करके नगर नगर और ग्राम २ में 


(६९०), 
फिरेते हैं और छोरगों को भीख देने के छिये 'त्षिवश- करते हैं। क्‍य 
यह न्यूनं छज्जा की बात नहीं है ? के यहां के अधिकांश मिश्र 
सुडौल हाथ पैर और शरीर में परिश्रम करने के योग्य बल को रखने 
पर भी द्वार द्वार पर सिक्षा के लिये भटका करते हैं। हटंदे काटे 
मिक्षुकों को धन देना हम लोगों की समझ में महा अनर्थ है; क्‍यों 
कि इस से देश में आलस्य और निरुयमंता की वाद्धे होती है | इस 
पर अग्य्याोवच पतन्नका सपादक कहताह | कि-हम अपने सहयोगी के 
लेख का समथन करते हुए इतना और करेंगे कि ये निरक्षर हृटठे 
कदूटे मिक्षुक छोगों से घेछा पेसा उगाह कर रुपये जमा फरते और 
चांदी काठते है। देखो आय्योवत्ते वष १६ अछ्लू २१५ पेज ५ 


काक्ृम ३-४ 
३-मिष्टर ब्छाकट साहब ने निम्न छिक्षित पद्म में कहा है-.. 


घेर छिया -आलस ने आके देखो तुम्हें दिखाते हैं । 
चेरागी भारत में बंदगये भीख मांग कर खाते हैं. ॥ . 
सतयुग जता द्वापर में बस नो होते थे समत महन्त । 
' वेद शाखत्र सब पढ़के उन को होजाता था. ज्ञान अनन्त ॥ 
अब कल्युग में भूख के मारे बन बेरागी फिरें एकन्त ।- 
पन्‍्य बहुत से चछ किया दुभिक्ष हुआ भारत का अन्त ॥ 
शेर>है अरज सकार से दुर्भिक्ष भारत का हरो । 
दोन दुखियन को दशा पर कुछ तो अब करुणा करो ॥ 
कारखाने खोलदों कहना हमारा. चित घरों है| 
दो मजूरी में लगा बस पेट भूखों का भरो - - 
नहीं तो सब हाजाँयगे मिक्षुक नजर कुंछक्षण आते हैं। 
पेरागी भारत में बढ़ “गये भीख-मांग कर खाते हैं॥ १॥ 


(१९१) 
स्थागन करके सकछ जीविका फिरते वहुरांगी वनकर। 
फहने को शोभये साध पर नहीं उन्हें इंश्वर की खबर ॥ 
दुनियां के दिखछाने कों घस छोड़ दिया अपना घर दर | 
छोड के घर को छगे पनाने छुटी और देखो पमन्द्र ॥ 
शेर +> छोड़ अपना गोन्र अच्चुत गोत्र देखो फराकछिया । 
त्याग के कसम ओ कथरी ओरेढ वाधम्धर लिया ॥ 
छोड़के सृत दार भगिनी चेक को ना पुत्तर किया | 
रांद वैठाली वो छा जंगल में जाकर घर किया. ॥ 
फैछाया व्यभिचार हाय निज देश का नाम इवाते हैं ॥ 
बेरागी भारत में बढ़गये भीख मांग कर खाते हैं ॥२॥ 
नीच जात वनके वैरागी विद्यादिया भारत में जाछू । 


गढही कोट वाटिका बनाई ठग ठग के लोगों के मार ॥ 
हाथी घोड़े और पाछकी ढेरा तम्बू भो सुखपाक । 


खेतों भें जो घास कार्टत महन्त बन बेठे कंगारू ॥ 

शेर न्‍न खाक सब तन पर रमा शिर पर जटा रखवाय के । 
बनगये कनफटा कोई कान को फड़वाय के ॥ 
ठग रहे दानेयां को घरागी ये भष वनाय के । 


फूछ भंस्ता स गय काह मालपूृआ खाय के ॥ 
गवर्मण्ठ से है ये अर्जी यतन एक बतछाते हैं | 


बैरागी भारत में घद गये भीख मांग कर खाते हैं॥ ह ॥ 
जितने साधू मालदार हैं उनका धन केकर एक पार | 
जो कुछ उनको होय रूगाना धमम काम में दे सरकार ॥ 
जभी ये कब्जे में आवचेंगे भारत का फिर होय सुधार । 
बाकी धन कंगालों को दे जो साधू फिरते बेकार ॥ 


(१५२) _ 
पर >जों फिरें बेकार साधू हाथ में शमशीर दो । ' 
और रहने को जगह उनके तई पामीर दो. ॥ 
बस इन्हीं सव मालजादों फी उन्हें जागीर दो । 
दुश्मनों से दे लड़ा कर में कर्मा ओ तार दो ॥ 
पेश न वो पार्वेगे शन्र्‌ जो लड़ने को आते है. । 
बैरागी भारत में चदगये भीख मांग कर खाते हैं ॥४॥ 
गवर्मेण्ट से है ये प्रायेना हम लोगों की चारस्वार - । 
बैरागी पेकार हैं मितने उनके, कर देकर हाथेपार ॥ 
विन कौड़ी पेसे कि फौज सरकार वो करजलेवे तैयार | 
छड़ादे जा दुशमनों से इनको, शज्नू सव णावेंगे हर ॥ 
शेर--जीत णो जायेंगे ये सरकार का होगा भला | 
जो फहीं मारेगये तो पाप भारत का टका | 
भूख के मारे नहीं ये देह को देंगे जला | 
चोर ये हो जाँयंगे बदनाम सब होंगे भला | 
बन्दोषस्त सकोर करे ये दिन दिन बढ़ते जाते हैं । 
बैरागी भारत में बद्गये भीख मांग कर खाते हैं ॥९॥ 
' जल्दी इनका वन्दोवरत दो नहीं तो होगा पछताना | 
कई योजन का लम्बा चोदा रचना होगा जेहछ खाना ॥ 
जेल में सब बेकार जांयगे देना होवेगा खाना 0, 
हसेंगे आलम देश देश के पड़ेगा तुमकों शमोना... | 
शेर-इण्डियाकी जो है आमद जांयगे ये सब वकार | 
फिर कहां से फोन का आवेगा खर्चा बेशभार ॥ 
सब खजाने होंगे खाली सत्य कहता हूँ पुकार] 
मेलनी होगी विपत्‌ सकार को हो वे क्रर॒ ॥ 


(१२३) 
प्रभू दयाल यो कहें विछाफट नये छत्द कथ गाते हैं. । 
रागी भारत में वढगये भीख मांग कर खाते हैं ॥द॥ 
देखो कलियुग इतान्तमाक्ा पेज ९--९०--१ १ 
नोट--भीख़ मांगने वार्कों को आज कर बहुधा बेरागी ही कहा 
करते हैं क्योंकि सत्य वैराग्य का धारण करने वाढा तो विरहा ही 
मनुष्य होता है ॥ 

४ -- सम्पादक -- सदस्मे प्रचारक सप्ताहिक पत्र ने 
छिखा है- हाक्केएढ में ऐसे मुफ्तद़ोरों के छिये जो कि काम 
करने के छायक होते हुए भी काम से जी चुराते हैं, यह 
इलाज निकाला गया है कि अगर कोई शख्स भील मांगते हुए पकहा 
जाय जौर काय्यंगृह में काम करने से इक्कार करें तो उसको एक हैज़ 
में छाल देते हैं इस होज में एक पम्प लगा हुआ है अगर वह पम्प से 
हर वक्त पानी निकाछुता न रहे तो पानी थोड़ी देर में सिर से ऊपर 
जा जाय इस ढिये उप्तकों हाथ हिलाने ही पढ़ते हैं और इस तरह बह 
रफुते ९काम करनेका जादी हो जाताहै वाततोतबद्दै नवाक्रि आर्य्यावचेकी 
एक चौथाई भिखारी व मुफ्तुखार आबादी की हरामज़ोरी से निजात 
देने की कोई अमछी तदवीर निकछ आवे छेकिन गवन्मेंण्ट ही अगर 
इस तरफ खाप्त तवज्जह दे तो कुछ बन सक्ता है वरना निस देश में 
छात्रों नहीं बढकि करोड़ों मुफ्तखोर जोकों की तरह लोगों का ख़न 
चूस रहे हों। उस के इफूलास [ कैगाली ] का क्या ठिकाना र देखो 

सझम्मे प्रचारक जाहन्धर जिल्द १६ व० ३६ पेज ३ काक़म श 
' तारीख १५६-१२-९१९०४ ॥ दि कर ली रि  िक 
६--मिष्टर कारछाइल साहब ने ऐसे मिक्षुकों के विषय में बहुत 


छिख् कर अन्त में कहा है कि रविवार को और कोई काम नहीं 


| पु हब 


किया नाता सो छसे ऐसे मिल्लकों की शिक्तार खेलने में व्यतीत करना 


श 


(१२४ 

चाहिये | उस के बिचार में ऐसे मिश्लुकी को जान से मार ढाढना ही 
श्रेष्ठ है | इस से छेखक का अवश्य ही यह अभिप्राय नहीं कि ऐसे 
विक्षुकों को वास्तव में मारही डाछना चाहिये वह ऐसा क्िख कर इन 
मिक्षुकों पर भपनी घृणा प्रकठ करता है । देखो / व्यय ५ नाम 
पुरतक पेज ६६ ढाइन ६ 

(ै“ओऔी माचवर पण्डित शुकदेवविदारी मिश्र नी. ए. व्कौक् हाई 

ठे छखनऊ कहते हैं | कि 

हंष्टे कटे लोगों को दान देना देश ओर उन संडों दोनों ही को 
हानि कारक है । देश को इस प्रकार कि उसका उतना घन व्यर्थ नं 
होता है ओर उसकी दृव्योत्पादक शक्ति [ जो उन्नति की एक मात्र 
जननी है ] घटती है और उन भिक्षुकों की यों हानि हे के वे पुरुवा्थ 
के नितान्त अयोग्य हो जाते हैं। आप कह्ेंगे क्या फुकुरों को मरजाने 
दें इसका उत्तर यद्दी है कि ऐसे कायर निरुदमी पृरुषों का जो देश 
पर केवल बोला मात्र है मर जाना ही उत्तम है । इस शरीर से जो 
मनुष्य कुछ भी छाम नहीं उठाता है | उस से तो वह .पशू भ्ता जो 
सेंकड़ों काम भाता है। देखो / व्यय ,, माम पुस्तक पुष्टि १७ पंक्ति १९ 
. ७-- श्री मान्‌ छाक्ा सीताराम जी साहब डिपटी- कलेक्टर 
सेयुक्त मदेश कहते हैं। कि-छोमी मिखंरियों को कभी घर के भन्दर 
मी न आने दे क्‍यों कि फिर उनका घर से बाहर करना कठिन हो 
जाता है। यथा--+ ॥ दोहा ॥ 
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छोभी याचक हित नहीं । उचित खोलिवो द्वार । 
खांछू पे फिर सहज में । बन्द ने होत किवार' ॥ १३॥| 


के आय्यावत्ते '॑ ५२ छाख सिक्षक #£ 


प्र०--यहां मारत्वर्ष में इतने मिखारी क्यों हैं! नव कि जापान 
तथा अमेरिका में एक भी मिखमज्जा नहीं है. ॥ 


(१२५ ) 

उ०--उन देशुं में भाख मांगना पाप है। उन देशों के छोग भीख 
मांगने को पाप हो/नहीं वरन अत्यन्त निन्‍दर्नाय काय्य समझते हैं | 
परन्तु यहां आय्यावत्तें में,तों मिक्षाटन उत्तम कम्मे और इलाघनिय 
गिना जाता है। बल्कि ऐसा समझा जाता है कि,मिक्षादन करते करते 
मर जाने से स्वर्ग मिक्षता है | यहां के-भारत वर्ष के ब्राक्षणों ने तो, 
जो ईश्वर के मुख मन बैठे है। और स्वगे छोक की कुज्जी को अपने 
हाथ बतलते हैं। इस को-भीख मांगने को अपना धर्म्म ही समझ 
रक्‍्खा है| यथा--- 


याह्मण के धम्प केवछ भिक्षा १ 
अर भा 
तानि अभिमान धम जप*:तपको जहं तह कहें द्िजिशा । 
छेवो दान मांगेवो भिक्षा अहै हमारो पेशा ॥ ३ ॥१ 


बस इन्हीं ब्राक्षण छोगों फी देखा देखी भारतवर्ष की अन्य 

जातियोंमें भी भीख मांगनेकी प्रथा प्रचकित होगई | कहावत भी है। कि- 
| जब अगुआ खराब ' । 
ता पछनआ का क्या हिसाव ॥| हें-॥ 

बस यही कारण है कि इन अपढ़, आलसी, अज्ञानी ओर जआभे- 
मानी बाह्मनों की वदोत ( कारण ) यहां ८ हिन्दुस्ताम में २ 
करोड़ के आधे ५० और २ बावन छाख मनुष्य भिखमंगे बन बैठे ॥ 

और आगे को अगर यह भीख मांगने की कुचाऊ न रोकी गई 
तौ थोडेही से दिनों में यहां मिखमंगेही मिखमंगे दष्टि आंबंगे | और 
यह भारतबषे, नो आचास्यों का स्थान कहछाताथा, मिखारियों का 
धर कहलछाने लगेगा ।॥ ेु 

नोट-मुशकिछ तो यह है कि अगर कोई भेला आदमी इन मिखा- 


(१२६ ) 
रियों प्ले विद्या पढ़ने या बनज व्योपार करने को कहे तो यद्द मुफ्त 


कप ७ अक 


छलेरे उसको नीचे लिखे हुए फिकरहों में सूखा जवाब दे देते हैं ॥ 


पढ़ना कैसा लिखना केसा ।ै प्रांगव भीख पाउव पेसा॥?॥ 


मांगव भीख लाउव आटा ।ै पढ़वेया को परिहे घादा ॥२॥ 
खेती करें न बनजें जाय. । भिक्षा के बढ बैठे खांय ॥३॥ 
सब से सिरे भीख के रोट ।हो विद्या की फिक्र न मनकोचोट४ 


ऐप २] (३ । 


पढ़ेंगे छिखंगे तो होंगे खराब । मांगेंगे मूंगेंगे तो होगे नवाव॥५९॥ 
ओ. ना« मा, सी- । हमारे बाप पढ़ें ना हसू ॥१॥ 
अलिफ्‌, वे. पे. ते । मियांनी पदाते । पर हम नहीं पढ़ते ॥७॥ 
ए. वी. सी. डी. ऐफ, एच. आई । पर हम कबहू पढ़न न जाई॥४॥ 
पद २ के पत्थर भये, लिख २ के भये ईंट । 
गुन २ के गारा भये, रह भोाट के भीठ ॥९॥ 
हिन्दी पढ़ें न फ़ारसी, करें न कबहु सतसरूग | 
जब होय कृपा गोपाल की, खादें पेड़ा पौधे मछूग. ॥१०ा] 
हम लोगन के वंश में हाई नहीं गुणवान ।' 
निगम लडुआ गटक पड़ा जे बोलें जिजपान ॥१ १॥ 

अरे | हम बाह्यण हूँ | क्या तुम नहीं जानते १ की आह्मर्णों के 
छिये रूष्ण कहते हं-अविद्योवा सवियोवा ज्ाह्मणो मामकी- 
तनु ॥ १५ ॥ 

अरे | हमारी प्यारी जमना मैया जसम्रत दैया के प्योरे कृष्ण 
कन्हेया नकुभद्र भेया के छेलछेया भोके भाले बस्भोक्े नब हमंको 
प्रातिदिन सोने-चांदी के गोले भेजते रहतें हैं अथीत््‌ बम्भोछ्षा कौ 
#पा से कोह. न कोई गांठ का पूरा और आंख का .अधार्-निर्व॑द्धि 
आकर छुआ पेड़ा खवाय ही जाता है तो हम 'विद्य पठन का कठिन 
कष्ट क्यों व्यथें तन करें ? ॥ १३ ॥ 


(१४५७) 

अरे | हम पढ़ने( विद्या श्राप्ति) के हेतु घोखने और स्मरण रखने 
के ढिये, नो कि छोहे के चने चाबने के तल्य हैं, अपने अपरिमित 
बलवान बढ को; जो कि छहुआ--पेड़ा खाने, भांग--ठंदाई पौने और 
कस रत--कुइती करने के लिये है, क्‍यों व्यथ॑ व्यय करें !? जब कि 
राधा की बाधा के हरनेवाले, दधि और माखन के चराने वाले, 
गोपिया से प्रम रखने बाढू, मम की नारियों के संग नाचने बांडे 
( था थेईं थेई था ) और उनकी खिराकैयों को खट खट ख़टखटानि 
वाले, चोरों और जारोंके नेनरेछ यशोदा-नन्‍्द्‌ नन्दन भानन्द कन्दू 
मजचन्द्र श्री क्ृष्णचन्द्र मगवान, जोके चोनीतों औतारों में अ्रष्ठ> 
प्रधान प्तोछद् कला परिर्ण साक्षात्‌ परन्ह्म परमेश्वर परमात्मा हैं 
ने हमकी अपने समान मान “5 जान सारे णहान के ढोगों को हमारी 
सेवा करने की आज्ञा दी हुईं है| यथा- 

॥ चौपाई | 
विप्रन के सेवक उहै राहियो | सब अपराध पविप्रने को साहियो 
न्नाझ्मण माने सो मोहि माने । न्नाकझ्मण था मोहि मिन्‍न न भाने॥ 
दखो श्री मद़भागवत ॥ 
॥ महात्मा झुनशी रामजी के वाक्य ॥ 

श्री मान्‌ महात्मा मुनशीराम भी मुख्यापिष्ठाता गुरुकुल कांगडी: 
हारेद्वार तो यहाँ तक कहते हैं। कि--_ 

जो कोम सदा मांगता हां रहता है और शझपने फरायन से सबंधा 
गाफिछ रहती है, वह कभी मी उन्‍नता नहीं कर सक्ती और संसार 
का इतिहाप्त भी हमें यही शिक्षा देता है कि ऐसी ( मांगनेवाली ) 
कोर्मो से कभी उनन्‍नता नह का गदागरा का एक लछाजिगी नतांजा 
यह द्वाता हैं कि गदागरा के मना में सं उत्तम सम्मान का उच्चभाव 
विजछ्कुछ छोप होनाता है और कमीनगी का पादुरभाव होता है ॥ 

देखो सद्धम्म अचारक जिरलद १७ नम्बर ५२ पेज ५ का० १ 


(१२८) 
>> [कप 4 जे 
# ईइवेर से भी न मांगो 
बहुघा मनुष्य कहा करते हैं | कि-सन्सार से मांगना बुरा है। 
क्योंकि उप्तम अपमान होता हे | किन्तु इंश्वर से बछ, बद्धि,सम्पत्ति 
सन्तान, यश, निरागता, प्रधानता और ग्रोक्ष आदि सुख और पापों 
का क्षमा मांगना भर्ा हूं | यथा--॥ दाहा ॥ 


चुरो भांगिवों जगत भ , जाते हो अपमान । 
स्षमा मांगियो शत, भलों एह करे ज्ञान ॥१॥ 
ओर घह छांग यह भी जानते हैं कि परमेश्वर उनकी उनके 
कम्मनिप्तार फछ [ सुख-दु।ख ] देता है। यथा--] दोहा ॥ 
को सुख को इस, देव है, देत कर्म कक कोर । 
उरभे सुरके आपही, ध्वजा पवन के जोर ॥१॥ 
ग्रथ पंथ सघ जगत के, बात बतावत दोय । 
दुख देवत दुख होत.है, सुख देचत सुख होय ॥ २ ॥ 
जसी करनी णगत में, कीन्हीं नर तन पाय। 
तेसी रोज बिचार के, भोग करोगे माय. ॥ १॥ 
कम्मोहे शीश नवाश्ये , जाके बस तिहुं लोक 
रांपे शशि विधि हरे हरहु हिय, करत हप॑ अरु शोक ॥४॥ 
कमे किये फल होत है , जो मन राखो धीर । . 
अम करि खोदत कूप ज्यों, थक में प्रभगत नर ॥ ९॥ 
श्री को उद्यम के पिना , कोऊ पाषत् नाहिं. . । 
लिया रतन अति यतन सो, सर असरन दापे ादि। ६ ॥ 
इुखद सुखद निज कमे जग, ओर न दूजों कोइ. || 
वाउक कर रिपू ऊपने , मधुर कहे हितु होइ ॥७॥ 





(१२९ ) 


करे घुराई सुख चहे, केसे पावे कोइ । 
रोपे पेड- पक को; आम कहाँ ते होइ ॥<॥ 


कम हेतु हरे तन दियो, ताते कीमे काज । 


देष थापे आलरूस करें, ताकों होय अक्ाज ॥९॥ 
बे ३ बल 


झीन्हे बिना उपाय कछ, देव कवहु नाहें देत। 


लो!ते चीज बोबे नहीं, किहि विधि जामे खेत ॥ १०॥ 
बिना सोत नहिं होत है, पानी कूृपहि माहि । 
त्यों उपाय बिन भाग्य हे, सब नारी नर माहि ॥ ११॥ 
देवा धीन न पेठ निम, बुधि वक्त करिय उपाय | 
इंश्वर अन्न दियों सबाहे, “नाहीं देत पकाय ॥ १२ ॥ 
देव देव करि घृ्खे जन, कछ न करे ज्यवप्ताय | 
निकट असन पिन करचले, कहु किमे घुख में जाय ॥ १३॥ 
द्वेव चितवनी धारि करि, उद्यम त्यागे नाहिं । 
बिन उद्यम कहु कोन की, पिले पेल तिर माहिं ॥ १४॥ 
गंगा पड़े नहिं पाधथ के; सुह में आपाहि आय ।॥ 
पक्षी मिले न वान को, नो नाहें करे उपाय ॥१५॥ 
होय घुराई ते घुरा, यह कीने निरधार । 


किक ०5 


खाद खनेगों और कों, दा को कूप तथार ॥१६॥ 


॥ सोरठग 


दूध न पाषत वाल, चिन रोदन फल पाक भी | 
अख न आब दतकफाल, यात नतन भवश्य कर ॥ १७॥ 


॥ चटकला पे 
जैसा फरे सो तैसा पदै। पत भतार के आगे अब ॥ १८॥ 
जंसे कार करना | बसे भार भरना ॥९१९०॥ 


६०: 


जया करनी । वसा भरना ॥र्व्वा 


(१३०) 


जैसा घोभौगे | वैसा कारों ॥श्शा 
जैसा घोछोंगे । पेसा सनोगे करश॥। 
जैसा दोंगे । वेसा लोगे ॥२५१॥ 


श्री गोसाई हुरसादास जी कहत हैं-- ॥ चौपाई | 
- कम प्रधान विश्व कर राखा । जो जम करे मो तय फछ चाखा२४ 
३:- श्री रामचन्द्र जी ने भी कहां है-- ॥ चौपाई ॥ 
काक रूप तिन कईमें श्राताशुभ अरु अशुभ कपेफछ दाता॥२५॥ 
३ :- एक और महात्मा कहते हैं-- 
अवश्यमेव द्वि भोक्तव्य कृत कम्मे शुभाशुभमू । 
ना भक्त क्षीयते कम्पे करप कोटि शर्तेरपि ॥२६॥ 
, अर्थ «बुरे मले किये हुए कर्मों का फक अवश्य भोगना पड़ताहै 
करोड़ों वर्ष द्वोने पर भी किये हुए कम बिन भोगे नहीं मिठते ॥ क्‍या 
अब मी कु कमरे करके उनके फछ न भोगने की प्रार्थना ईश्वर से करोगे 
ओर क्या वह क्षमा कर देगा १ नहीं ९ बह क्षमा कभी नहीं करेगा ॥ 
इन्न्मद्दा योगीश्वर श्री कृष्ण देव जी महाराज कद्दते हैं। कि--कर्मी 
करके ही जीव जन्म धारण करता है, मरता है और सुख, दुख, भय 
जौर आनन्द पाता है ॥ ! ॥ कम्मे करके ही जीव ऊंची, नीची, 
( अच्छी बुरी ) देह को प्राप्त होता है। शत्रुता, मित्रता, और उदा- 
सौनता को पाता है ओर गुरू बनता है ॥ २॥ यथा-- 
कर्मणा जायते जतुः कर्मणेव विछीयते । 
सुख दुखे भयं जम कमंणे चाभिप्थते-१ ॥श्णी 
देहान्त॒चाव चान्‌ जतुः भाप्योत्सूजति कमेणा । 
शत्रु भित्र मुदासीन। करे व्‌ जुरुरीइ्वर+-२४. ॥२८॥ 
देखो भी पद्धागवत रकनध १० अध्याय २४ रोक ११ और९७ 


(१११) 
-महरर्ष दयानन्द भा ने मी कत्तेव्य ++ करणी [कर्म ] के द्वारा 
है। भनुष्य को सुख दु;ख की प्राप्ति का होगा बताया है। यथा-- 
१-लो कोई [ मनुष्य ] दुःख को छुड्ाना और सुख को प्राप्त होना 
चाहे वह अधर्म को छोड़ धम अवश्य करे ! क्योंकि दुःख का पापा- 
चरण ओर सुख का घर्माचरण मूछ कारण है। ॥ २९ ॥ 
देखो सत्याथ प्रकाश पुष्टि २४४ पंक्ति ७-९ 
एक मनुष्य ने महर्षि से प्रइन किया कि परमात्मा ने प्रथम ही से 
जिस के लिये जितना देना विचारा है उतना देता और जितना काम 
करना हैं उतना करंता है । इस पर महर्षि कहते हैं- 
२--उस का ( ईश्वर का ) विचार जीवों के कर्मानुसार होंता है 
अन्यथा नहीं जो अन्यथा हो तो वही ( ईश्वरं ) अपरांधी भन्याय कारी 
दोवे ॥ ३० ॥ देखो सत्यार्थ मकाश पुष्टि २४९ पेक्ति ११-१४॥ 
इसी प्रकार महार्ष ने किर कहां है--- 


३--पूर्व जन्म' के पॉप पुएयों के बिना उत्तम, मंध्यम ओर नीच 


' शरीर तथा ब॒द्दि आदि पदार्थ कभी नहीं मिछ सकते ॥९६१॥ 
देखो बंद भाष्य भूमिका पृ० २१९ पंक्ति १२-६३ ॥ 


७-- ईश्वर न्यायकारी होते से किस्ती को बिना कारण से सख वा 
0. आज. 


दुःख कभी नहीं देता | ३२ ॥ दुखो वे. भा. मू. पृ.२१९प, १०-११ 
«--नो मनुष्य मिस बात की पार्थना करता हैं उस को वेसाही 
वर्तमान करना चाहिये अथात्‌ [ केवक प्रार्थना (याचना) के 
भरोसे पर ही न रहना चाहिये] ॥ ३३ ॥ 
देखो सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठि १८७ पेक्ति ११-१% ॥ 


आगे चछ कर आप स्पष्ट रूप से कहते हैं-. 
६--जो परमेश्वर के भरोसे आछृछती होकर बैठे रहतेये महा यूर्ख 


( १३३ ) 
हैं क्योंक्रि: जो परमेश्वर की पुरुषार्थ करने की जाज्ञा हैं उस को भो 
ई 
हे जी... 


कोई तोड़ंगा वह सुख कमी न पाबेगा ॥ ३४ ॥ 

देखो सत्यार्थ प्रकाश पृ० १८७ पै० २३-२६ |॥॥ 

महार्षे के कथन का मथन यंद्द है। कि-परमेश्वर अपनी ओरसे 
जीवो को न!सुख देता है और न दुःख । किस्तु परमात्मा भीवों को 
उन के कर्म अनुसार सुख्र दुःख पहुंचाता है अथीत्‌ सुख दुःख का 
प्राप्त करना शुभाशुस कर्सा करके मनुष्य के स्वयं आधीन है॥ 

६-भतृहरि भी कहते हैं--.. 

_ १-मनुष्यों को उनके कर्मीनुत्तारा फछ भर वुद्धि मिलतो 
है। यथा-- - । 
णए अल ५ 2. | की ] 

कममायत्त फछे पुसां बुद्धि! कर्पोनुसारिणी ॥३५॥ 
अर्थार्ध-दोहा-फलहू पायत कर्म ते | बुधह कम अधीन ॥६१॥ 
३--वन में, लड़ाई में, शत्रु, जल और अग्नि के मध्य में, समुद्र 
में, पहाड़ की चोटी पर, सोत हुऐ, बे सुधि.में और विषम अवस्था 
में केबक पूर्व जन्मके किये हुऐ कर्म ही मनुष्यकी रक्षा करतेहे । यथा-- 
बने रणे शत्र जलाग्नि मध्ये महार्णवे परव॑तमस्तके वा। 
स॒प्त प्रमत्त॑ बिषमास्थितं वा रक्षान्ति पुण्याने पुरक्ृतानि ॥३७॥ 
अथथ-दोदा ॥-बन रण जकू अरु आलम गिरि सप्मदके मध्य 
निद्रा मद ओरहि काठिन पूरव पुण्याहे सध्य ॥३८॥ 
३--जिस मनुष्य के पूर्व जन्म के ( किये हुऐ सुकर्मों का फछ ) 
पुण्य बहुत होता है उस पुरुष के लिये भयानक बन सुन्दर नगर 
होजाता है, सब दुष्टजन मिन्र दोजाते.हैं और सब पृथ्वी अनेक रत्नों 
से पूणे होजाती हैं। यथा--. 
भीस बने भवयाति तस्य परं॑ पधान॑ 


बे बढ 


सवा जनः छुजन तामुपयाति तस्थ 


(११३ ) 
फुत्सना च भूभवति सन्निषिरल्न पूर्णा  , 
यस्यास्ति पूर्व सुकृतं विपुर नरस्य ॥ ३९ |॥ 
अयथ-दोहा...!वन पुर रहै जग मित्र वहे कष्ट भूमि ब्हे रत्न । 
प्रब पुण्यहि पुरुष के होत इते बिन यत्न ॥ ४० ॥ 
अब इस निम्न वाक्य में भतृदरिणी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि 
मनुष्यों को बल वुद्धि भादे सुर्खो की प्राप्ति के लिये सुकर्म करने 
धाहिये नकि ईश्वर से याचन्ता करना + मांगना ॥ 

_४-देवताओं को इम नमस्कार करते हैं परम्तु वेगी विधिके आधी 
नहैं, हम विधि को नमस्कार करतेहें परन्तु विघाता भी इमारे करमोंके 
अनुसार ही फछ देता है, इसलिये नब देवता और विधि दोनोंहीं. 
कर्म के आधीन हैं तब उनसे क्या प्रयोंत्नन है!( अर्थात्‌ हम डक 


पे क्यों मांगे अर्थात हमको परमेश्वर से नहीं मांगना चाहिये) हम तो 
फर्मको हो ( बड़ा मानकर ) नमस्कार करते हूँ, भिस पर विधाता का 


भी वश नहीं चल सकता | यथा- 
नमसस्‍्यामो देवान्न तु हतविधेस्तेडपि बश्नना  , 
विधिवन्ध/सोडपि प्राति नियत कम कफलदः . । 
फल कमायतते किम मरमणेकें च विधिना. 
नमस्तस्कर्मस्यों विपेरापे न येश्यः मभवाति.. ॥४१॥ 
अरथ-दोहा॥-वन्दन सवही सुरनकूं विधिह कों दण्डात । 
कमेन कौ फल देत ये इनको कहा उदोत ॥४२॥ 


७--चाणक्य जी ऊहते हँ--- < 
१--जी” आपही कम करता है और उन किये हुए कर्मों को फल 


भी आपझी भोगता है, आपही ससार में ममता है और आपही उस 
से मुक्त दोता है । यया5 


(१३४) 
स्वयं कमें करोत्पात्मा स्वयं तत्फलमश्नुते । 
स्वय भूमाते ससारे स्त्रये तस्पाद्वि मुच्यते ॥ ४१॥ 
इस उक्त वाक्य का तात्पय्थ यह दै कि मनुष्य स्वयं घुरें भले कमे 
करके दुःख सुख प्राप्त कर सकता है न कि ईहवर से मांग करके ॥ 
<-एक महात्मा ने किसी एक मनुष्य को ईंदवर से धन की 
याचना करते हुए देख कर क॒द्दा । शि--श्ररे मूखे ! धन परमेंड्वर से 
मांगने से नहीं मिलता । किन्तु सुकमे अथीत्‌ पुरुषार्थ करने से प्राप्त 
होता है। यथा---- 
उद्योगन पुरूपसिंह मुपोति लक्ष्मी, 
देवेन देयापेति कापुरुषा वदान्ति | 
देव विदाय छुरुपोरुपमात्मशक्तया , 
घत्ने ऊृते यादे न सिध्याति कोउच्र दोश$ ॥४श 
अ्थ-लक्ष्मी पुरुषार्थी पुरुष सिंहकोद्दी प्राप्त होनी है.देव देगा[३शवर 
देगा ] ऐसप्ता जारस्य भ्रस्त खोटे पुरुष कइते हैं | दैव को त्याग कर 
सामथ्य मर श्रम कर, यदि पुरुपार्थ पर कार्य सिद्धि न हो ती [सत्र 
यत्ने फो दोपः ] हमारे परिश्रम में क्या न्‍्यूनता रहगई, भो यह 
कार्य सिद्ध न हुओ, ऐसा प्रुष को विचार करना चाहिये। परल्तु 
इश्वर पे कदापि न मांगना चाहिये ॥ 
॥ दोहा ॥ 
पुरुष सिंह ने उद्यमी , लक्ष्मी ताकी चरि. । 
भार्य भरोसे ते रहें... ; फुपुरुष भापहिं टेरि ॥४५॥ 
देव देव कर मुख जन , कछु न करें व्यवसाय । 
. क्योंकर कर ढोके! दिना , कवर पेट में जाय ॥४ह॥! 
श्रम फीन्हें घन होत है. , धन ही सख करों मक्तः | 
व्यवसाई अरु चतुर नर ; उद्यप को मत भूल -॥१०॥ 


(१३५) 
अम कीन्हें सुख मिलत है, विन डपाय नहिं भोग । 
देव देव करि.आछ्सी , भोगत हैं दुःख शोग वश्८ | 
९.--एक विद्वान ने एक मनष्य से, जो कर्मों को नहीं मानता था 
और 'केवक ईश्वर ही को सुख दुःख का दाता जानता था, निम्न 
छिखित प्रश्न किये हैं ॥ 
॥ दोहा ॥ 
झूठ होत जो कम फल , यह विचार मन मांहि। . 
दुःखी सुखी भकू पोंच सव , एक रंग कस नांहिं ॥४९॥ 
॥ लावनी | 
एक सुखी एक दुखी बनाया एक धनी निर्धन केगाछ । 
ऊँच नौच क्‍यों पुरुष वनाये एक दयारू एक चढाक ॥५०॥ 
सच जोवों पर सम दृष्टी क्यों रहा न हसका कहिये हाछ) 
अगर कफहोगे अपन भक्तको चह रखता हरदम खुश हाछ॥५ श। 


करें चुराई जो ईश्वर की उसे देत द।ख अति विकराल | 
सौखुशामदी हुआ इश्चर घड़ा दोष यह कारिये झयाकछा॥४ र॥ 


१०-एक प्रिब्राजक ने एक बनावटी बैरागी से, जो कि परतमा- 
नन्द की प्राप्त के किये राप दे- राम दे पुकार रहा था, कहा कि 
अरे मृढ़ ! राम दे. राम दे कहने से परमानन्द नहीं मिरता। परतेइवर 
पैमेंगने से नहीं मिलता । हां | यदि तू उपायजअपने चल मन 
के दमन करेंगा तो अवश्य किसी समय पाढिगा। चया-- 
॥ दोहा ॥ 
जो गूदा चाखा चहू. | छिलका तोड़े आप । 
एरमानन्द के छाभ हित. , निज मन पे कर दाप।'८३१॥ 
नोट--दाप के जथे दाव दबाव । 


(१३६ ) - 
११- मान मास्टर आत्पाराम नी अमुतसरी इसाइयों- को 
डरवर से माँगते हुए--- , 
(-रोज़की राठो आज हमें दे [ सेटो अर्थात्‌ ,भात्मिक वा 
शारौरक भोभन ] ॥ 
२-हमारे अपराध ज्ञपा कर | अपराध अथीत्‌ आत्मिक वा 
शारीरक पाप ] ॥ | 
देख कर कहते हैं कि ईश्वर बिना कर्म के न किसी को रोटी 
देतेहेँ | और न किसी का अपराध क्षमा करते हैं। देखिय ! ईसा- 
यों को रोटी तबहीं मिलती है नब कि वह दल चछाते हैं, अनाज पीसते 
और रेडि पकाते हैं । यदि मांसने ही स रोटी मिल नाती तो वह इतने 
काम क्यों करते १ इसी प्रकार ज्ञान-युद्धि मी तबही उन को मिलता है 
जब कि वह छोग मिशन स्कूल ओर कालिजों में रात दिन पढ़ते हैं। 
हमारे अपराध क्षमा कर यह प्रार्थना>मांगना भी उनका सत्य नहीं। 
क्योंकि कोई बुद्धिमान इस बात को नहीं भान सक्ता, कि ईख़र जिप्तके 
गुण, कर्म और सुभाव अखण्ड एक रसहैं और जो न्याय द्वारा जीती 
के कर्म्मों का फछ प्रदाता है वह कभी किसी के पाप क्षमा करने से 
अन्याय करता हुआ अन्य जीवों को पाप के अथाह समुद्र में गिरने का 
इस प्रकार साहस दे सके । ईइवर पापों को कमी क्षमा, नहीं करता, 
किन्तु निपक्ष ह!।ऋर यथावत्‌ दण्ड देता है | ५४ ॥ 
नोटन्‍्यक्रिर न माछूम छोगवाग सुकरम्मों को न करते हुए ईश्वर से 
क्षमा क्यों मांगते हैं ॥ 
कोई भी ( वैदिक ! मंत्र इश्वर से पदार्थों को मांगने द्वारा प्राप्त 
कर ने का उपदेश नहीं देता ॥ ५४ ॥ जा 
जो ३ पदाथ हम ईश्वर से प्राथना>याचना के साथ चाहते हैं, 
सो सो हमोरे अत्यन्त पुरुषाध द्वारा प्राप्ति होने ( मिलने ) योग्य हैं, 


न्ण्प 
शर्त 


(१६१७ ) 
केवल प्रांथेना न याचना मात से नहीं ॥ ५६ ॥ 
मनष्य जिस बातकी प्रार्थना करता उसको चैसाही वरतेमान करना 
साहिये । नकि केवर याचना मात्र के भरोसे पर ही रहना 
चाहिये ॥ "७ ॥ 
३१२९ -- काछिफडे साहब कहते हैं |के मनृष्य उन पापके कारण 


:ख पति हैं जिनको रोकना उनकी सामथे में है अथवा आधपिया के 
कारण मनुष्य दुःख के भागी बनत्‌ हैं ॥ ५८ ॥ इस से सिद्ध होता 
है कि सनष्य विद्या करकेही सच खुख मोक्ष पस्यन्त प्राप्त कर सक्ता 
है नाक केवल ईंश्वरसे याचना करने से ॥ 


१६ -- होआदविलयस्स साहब कहतेंहें के सवे युग मनष्यों- - 
सनाते और मुक्तिके विध्न झज्ञान ओर स्वाथपन ही रहे हैं।। ५६ ॥ 
यादि मनुष्य इन कुकर्मों को न कर सुकम करे तो प्रत्येक प्रकार की 
याद्धि कर सक्ता हे अर्थात्‌ ईश्वर से माँगना व्यथ है ॥| 

१४ -- सेनेकांसोहव इंटकी देश के रहने वाले कद्दते हैं कि हम 
कब तक इइवर से अपने सोगविक्तास मांगते जायेंगे? क्या हमोर पास 
लामग्री नहीं है? भिससे कि अपना निवोह कर सकें १ ॥ ६० ॥ 
इसका भी तात्पय्य यही है क्नि मनुष्य को इंश्रसे कदापि न मांगनों 
चाहिये | अर 

१५--कपिलाचाश्ये जी कइते हैं [के तीनो प्रकार के दु/खों का 
निवृत्ति यथार्थ पुरुषार्थ से हो सकती है न कि ईइवर पे मांगन से॥ ६१॥ 

१६--पतञ्नली जी कहते हैं कि इंइ्वर प्राप्ति के लिये अष्टांय 

ग का साधन करना चाहिय नरक इंसंवर स भंगना 8२ ॥ 
१७--भगु जा मनु जा के वाक्‌ स्मृत्ति म॑ सुख प्राप्ति के लिये 
कत्तेव्य करने का उपदेश दे गये हैं न के इश्चर से मांगने का ।।६३ ॥ 
१८--ऋषि, भुनि वणाश्रम धम्म के सेवी और नित्य और 


(१३८) 
नैमितक कर्म्मों के करने वाले कभी न होते, यदि वह पाठ मात्रसेन्ड 
गने से ही सिद्धि समझते ॥ १४ ॥ 
१९--एनी बिसणट कहती है-( १ / पृथ्वी पर उन्नति के 
साधन बिना विद्या और सुकम्मों के कोई नहीं हैं। (२) अनेक वर्ष 
पर्य्यन्त मनुष्यों ने प्रभु से प्रार्थना की कि निरघनता, दुःख और पाप 
दूर हों, परन्तु निरघनता, दुख और पाप सर्वत्र पाया जाता है । 
मनुष्य ही पृथ्वी को उत्तम बनाने के लिये वह सुकम्मे करेंगे जो कि 
प्राथनानयाचना नहीं कर पत्ती अथीत्‌ मांगने से कुछ नहीं बनता ॥९१॥ 
२०-टेविस साहब पाताल*अमरीका निवासी कहते हं-निरघनता 
पाप, पराधीनता और रोग निवृत्ति के लिये इंश्वर से प्राथंना करनार 
मांगना ठीक नहीं है । क्योंकि यह सब विकार मनुष्य क्ृत हैं | यद्द 
:ख मनुष्य ने ही उत्पन्न किये हैं | और मनुष्य हो इन को नाशु 
फरेगा सुकर्म करके ॥ ६६ ॥ 
उक्त साहब फिर कहते हैं के यादे तुम [ मनुष्य ) भोजन 
पच्ाने, आकषण करने, मैथुन ओर गमन आदि के नियर्मों का उल्छघन 
करोगे ते तुम्दें अपने कर्म का फू अवश्य मिलेगा, कोई सी अपराध 
[ मांगने से ] क्षमा नहीं हो सकेगा ॥| ६७ ॥ 
१-कारलायक साहब कहते हें-अपना-काम करते जाओ और 
फक्ष की चिन्ता न करी अथात्‌ न मांगो। कम्मोंके कछ देनेकी चिन्ता 
तुझ से एक महान शक्ति [ इधर ] को छग रही है ॥ ६८ ॥ 
श्ा-वादू केशव चन्द्र सेन कहते हैं-वर्षी, अन्न, बुद्धि, - 
अरीग्यता, आयु और शारीरक सुश्ष के लिये पाठमयी प्रार्थवा करना 
अर्थात्‌ परमेश्वर से मांगना निष्फल है ॥ ६९ ॥ 
२३--छूली जिसेंट फिर कहती है कि कोई भी पाठमयी प्रार्थना 
[ मुख द्वारा इंश्वर से मांगना ] उस जात्मिक बढ को प्राप्त नहीं करा 


१६३९ ) 
सक्ती, जो कि नित्य के प्रयत्न और सन्तोषमय शुभ कम्मों द्वारा ही 
प्राप्त हो सकता है.॥ ७० ॥ 
३४--एक प्तमग्र सन्‌ १८५३ ६० के छगभग नगर इंगलेण्ड में 
विश्व/विका ( देज्ा ) फेल गया तो एडनवरा नगर के पादरी ने छाई 
पामरस्टन को पत्र मेजा।के ईंगलेण्ड से हैजा भगाने के लिये प्राथना 
झरने-ईइव्र से मांगने का एक दिन नियत कर दीजिये! लाई पामरस्टेन 
ने उत्तर में यह कहा कि अपने परनारोॉन्‍मोरियों का प्रबन्ध करो। 
प्राथना - याचना ( मांगने ) से ऋुछ नहीं होगा ॥ ७? ॥ 
एक समय एक बनिया नाम बूद्धू पत्नोत्पल्न हीने की 
लाहसा में एक भर्ठे-साध नाम गंमाराम के पास जाया करताथा 
जब बानिये को जाति १ बहत [दिवप्त व्यत्तीत होगये तो एक दिन गेगा 


राम ने कृपा करके बनियेप्ते उसका सारा वृत्तान्त पूछकर कोई रूखड़ी 
[ ओषधि ] उसकी उसकी ख्रीके रोगनिवारणार्थ देते- हुए कहा के 


् (का 


लो 'लाढाओ | अब तम यह ओपषाधि स्त्री को खिछाना राम आप्तरे से 


९ «पु 


बेटाही होगा | छाछाजी प्रप्तन्नता पूवेक निज गृहकों चलने लगे। 


प् 


जब' लाढाजी कुछ दूर चछे गये तो साधूनी ने फिर घुछाकर कहा- 
अरे बुदू | केत्र७ रापभरासही न रहना किन्तु कमर फो भी 
हिलाते रहना | झह्दा ! क्‍या अच्छा दुष्टान्त है | क्या बिना कर्म 
किये हुए परमेश्वर पे केव७ मांगनेस काय्य सिद्ध होसक्ता है | नहीं, 
नहीं, कदापि नहीं। यदि नहीं तो फिर ईइ्वरसे कभी न मांगना 
चाहिये ॥ ७९२ ॥ 

२६ रन जबसे मेरे प्यारे मारतवर्षियों ने पुरुषाथ. द्वारा कर्म करना 
त्याग दिया और केवल पाठमयी प्रार्थश अर्थात्‌ केवछ मुखद्वारा इधर 
उधर की निरथंक तु जोड़ कर स्तुति करते हुए परमेश्वर से मांगना 


छेद़िया तबही से इनके तन, घन, घम, धना, धान, धाम और घरती 


(१४०) 

सब नष्ट होने छगे । निसके सहस्लों दृष्टान्त मुझमें मादूम हैं | परन्तु 
अब यहां स्थानामाव के कारण में आपको केवक्ल दो चार ही सुनाता 

॥ ७रे ॥ 

१---सन्‌ १००८ 8० मे महमूद ग़जनवा ने जब चगरकोट का 
जघिरा तो वहांके निवासियों नें लड़ने के बमाय नगरकाटदेवी से 
महमूद को , पीछे छोटा दनेकी प्राथना की | देवी ने तो प्रार्था न 
सुनी किन्तु महमूद वहांसे सात छाख दीनार सात्तसों मन सोने चांदी 
का असवाबं दो सो मन निरा सोना दोहजार मन, चांदी और बीत - 


मन नवाद्दिर लेगया॥ 

शू-सन्‌ १०१६ ३० में मब महमूद गरजनवी कुरुक्षेत्र पर,चंढ़ 
कर आया तोौ वहां के पण्डों ने छड़ने का पुरुपार्थ न करके केवल 
थनित्वर मह॒दिष पे प्राथना ८ याचना कस्नाः प्रारम्भ किया निसका 
फर्ल यह फछा कि महमूद ने फतह पाई। और शहर को छूटकर 
सारामाऊ, जिसमें एंक माणक भी साठ तोछे काथा, और जंहांतक ईैन्दू , 
उसके हाथ लगे छोड गरुठढाम बनाने को गज़नी छेगया |. *- 

इनसत्‌ १०१८ ६० में महमूद गुजुनवा ने मथुरा पर की चढ़ाईं|. 
सथुरानिवाप्तियों ने कुष्णबक़देव ओर जमना की जे मनाई । पर छड़ाई 
छड़नेकी ' कोई बात न बनाई । तब, महमूद ने १० दिन तक लूट 
मचाई | सारी मूरतें तुड़वाई | और मन्दिरों में बुरे बुरें काम करके 


फिचकारी चलाई । अत को वहां १०० ऊंट केवकछ तोडी हुईं चांदी 
की मूरता से भरके केगया पांच निरी सोने कौ थीं उनमें एक का व- 


छुन हमारे अबके चार मत से भी आधिक था ओर. साथ ही इस के 
यहां से पांच, हजार तोन सा आदुर्समिया को भी पकड कर डेगय। 


ओर गुंजनी पहुंच कर उन्हें एक एक दो दो. रुपये पर बेचडाडा. 
उस्त समय मथुरां में एक बहुत॑ बड़ा देवल था जिसकी तारीफ में मह 


(5४१) 
मुंद गज़नवी खुद -कहता. है. कि; अगर कोई ऐसा-देवुक- बनाना- चाह 
ते दस करोड़ सुख-दीनार ख़च करनेस से -भी-न ,बनेगा औरै अगर 
निहायत लाइक. और होशयार फारीगर मुकरर किये जाये तो दो सौ 
बरस छगेगा-। खुद उप्तका मुंशी तारीख-यमीनी में लिखता, है किन 
उसका बयान हो. सकता है न -तसवीर- उतर सकती है । इस देवकः 
को महमूद्द ने आग से जछाकर जुमीन के बराबर करदिया.॥ : 
>इसी साहू महमृद ने महावन पर हमला किया | महावन के 
राजाने छूने का उपाय न किया । किन्तु नन्दनन्दन पै अंपनी पाठ: 
मयी प्राथना से.अरोप्ता किया | यशोदा- नन्दन ने प्रार्थना का खयाल 
न किया तत्र राजाने अपने.-बात्बच्चों को मारकर अपना आत्मघांत 
किया | और महमृद. ने प्रहाचन के सारे शहर कों कतल किया। और 
लूट के माक असबाबु को जो छार्खों, का था गजनी को रवाने किया। 
८--सन्‌ १०२४ ई० में महमूद, से परन, सोमनाथ .पर .,चढ़ाक 
किया अब तो य॑हां वाके उसका नाम तक मी भूल गये पर उस 
समय वह इस -देश के मुख्य तीर्थों में. गिना जाता था. ,गुजरात. के 
प्रायद्षीप- की दाक्षिण सीमा पर समद्र के किनारे सीमनाथ महांदव का 
* बड़ा भारी मन्दिर बना थ्रा छप्तन खम्भे उस में जवाहिर, जड़े हुए 
छगे थे दो सौ मन भारी सोने- की ज॑जीर पे घण्ठा छटकता था दो 
हजार गाँव उप्तके खरच के वास्ते मआफ: थे दो हजार पंडे वहां के 
पजारी गिने जाते थे ५०० औरतें और ३००. मरे गाने बजाने बारे 
नोकर-थे' ३०० नाई मृड मूड़ने के लिये थे अहन. के समय दो छाख 


से अधिक यात्रियों का समह हो जाता था रांजे - महाराजे अपनी 
लडकियों को खिद्मत के /छिय भेजते थे और जबर जवाहरात , मारी 


भाशे कपड़ों का चढ़ावा चढाते थे गरज मँदिर.में “इतनी. .दौछत मी , 
कि उसका कुछ हिप्ताब-न था। तीथे स्थान.समझ:के आस प्रास के 


( १४३) 
बहुतेरे राजा उसके बचाने को इकट्ठे हो गये एक तवारीख वाला 
रानपूर्तों की शुमार ३० लाख बतलाता है और महमूद को फौम की ' 


: शणना ३० हज़ार लिखता है अर्थात्‌ १०० हिन्दुओं के मुकाबले पर 
5 


क्रेवल एक यवन था | परन्तु महादेव के पण्डों ने राजप्तों को न 


७० 
छडने दिया और सोमनाथ महादेव से जिसको वह ईखर मानते ये 
अपनी नीत के लिय याचना कीं | बस उस निरथक याचना-का 


यह सिद्धान्त हुआ कि सार राजपूत तो भाग गये और सहमूद न 
फुतद पाकर सोमनाथ माहदेव को मूरत तोड़ डाडी ओर करीब २९ 


रोड़ के असवाब आर नकुद् ठछेछ। | मूरत के हुकड़ों का गननी 
हे जाकर मसनिद ओर कचहरी की सीढ़ियों में नडवादिये || 
-शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी ने सन्‌ ११९४ ई० में बनारस में एक 
हजार मंदिर तुड़वा ढाछे । कासी वासियों .की याचना निष्फछ हुई॥ 
-शमसुद्दीन अढृतिमश में सन्‌ १५३१० के छगभग उम्मैन को 
फतह कर मद्दाकाऊुस्चर महादेव के १०५ गज ढम्बे मन्दिर को 
वोड़ ढाला | तबकातिनासिरी वाडा लिखता है कि यह मैदिरि ३०० 
थर्ष में बना था ॥ 
८--अछाउददीन खिलनी ने सन्‌ १३१० ह० में सेतबन्द रामेखर 
के पास मप्तनिद बनाई । यहां पर मी पेंण्डों की पुकार न सनी गई॥ 
९.--मछिक काफूर ने सन्‌ १३१३ के करीब दृकखन के शिवाछय 


को, जिसकी छत्त में माणिक और पन्‍ना जड़े थे, उजाह डाला और ' 


महादेव की मूर्ति के टुकड़े २ करवा दिये | क्या वहां के पुजारियों 
ने याचना नहीं की थी १ ' 


१०-सिकन्दर, छोदी ने बहुत से मंदिर मा्ति तोड़ ताड कर नाश 
कर दिये | मथुरा में हिन्दुओं को हनामत तक बल्द- करदी | क्‍या 


किसी से' जमना मैया से पाठमई आथना न-की होगी £ 


(१४७) 
११--औरझ्जेब ने जब काशी में विश्वेश्वर भोर विन्दुमाधव के 
मंदिर तोड़े मथुरामें केशबंदेवका वुन्दाग्न में गोविंददेबका और जाछ 
न्धर के पास ज्वाला देवी का ओर अयोध्या आदि तोथे स्थानों के 
मंदिरों को ढांहें और उनकी जगह मप्तजिद बनवांई | तत्र क्या वहां 
के पण्डा पुजारियोने पुरुषा्थ रहित केवक पाठमयी प्राथनानन्‍याचना 
ईश्वर से नहीं की थी ? हां अवश्य की था। किन्तु ईश्वर अर्न्यायी 
'नहीं है जो बिना कर्म करने वालेको कुछ सुख दुश्ख दे । 
१२-सवत्‌ १९१४ के वर्ष में अडूगरेनों ने तोपों के मारे जब 
दवारिका के मेंदिर मूर्तियां उड़ा दी थीं तब वहां के (निरुदमी -- आालसी 
द्वारिकानाथ २ रट्वे वालों ने मन्दिर मूर्तियों के बचाव के लिये परमे- 
इवर पे वहत्‌ कुछ मांगा | किन्तु परमेश्वर ने ऐसे प्ररुषाथ हीन 
पुरुषों को कुछ भी न दिया क्योंकि उनके कर्म इस योग्य न थे 
बस इस से सिद्ध होता है ।के हमको ईइबर से भी नमांगना चाहिये॥ 
॥ कमाहुसार ही नाम होते हैं ॥ 
देखिये ) महाराज जरासंध के सामने रणक्षेत्र में से भागने के 
रण रणछोर, नवनीत चुराने से माखनचोर, गोपियों छेडने से 
जार जैसे “ चोर जार शिखामाणि ” श्री कृष्ण के नाम पडगये ॥ 
नोट-पौराणिक छोग उनके ऐसा मानते हैं। मेरा मत नहीं 


क्योंकि आब्ये पुरुष तो कृष्णदेवनी को मद्दा योगीक्वर समभते हैं ॥ 
.._॥ अपराध कभी ज्ञभा नहीं होते ॥ 
छीजिये | इस पर में अब आपकी एक ऐसा सुन्द्र दृष्टान्त, 
कि 'निप्तकों परे शिखा धारी मानते हैं, सुनाता हूँ---- 


देखिये | महाराज युधिष्ठिर केसे धम्मीत्मा पुरुष थे या यों. किये 
कि वह अधम्मसे कोसा दूर भागते थ परन्तु एक छाठे से अधम्मा[शठ 


बोलने | का फल उनको भी -मोगना पड़ा क्योंकि ईरवर ने अपने 


६१४४ ) 
अटल नियमानुसार उनके एक लघु पाप को मी क्षमा नहीं किया!) 
जम ईइवर न किसी को क्षमा करते हैँ ओर न किसी को कोई बचत 
उसके कंग निना दते हैं तो फिर इमकी मी उनके अमिट और शटछ 
. नियम के विरुद्ध कोई काब्य न करना चाहिये अर्थात्‌ हमको कोई 
'पदाथ उन सेईइवर से न मांगना चाहिये परन्तु उनकौरपरमेश्वर 

की आज्ञ आ का पाछन' करना चाहिये ॥ 
अन्न में नहीं समझता कि वह छोग सुख प्राप्ति के हेतु ईश्रर की 
आज्ञान्सुकम्मों का पलन' करते हुए अपने कत्तेव्यों का भरोसा क्‍यों 


नहीं करते ! मेरी समझ में तो ईश्वर से याचना करने की अपेक्षा 
उसकी आज्ञाओं का पाठन करना बहुत ठौक है क्येंकि यह एक 


ईश्वरीय अचछ 'नियम है कि जो फोई 'परमेंदवर की भाज्ञाओं का 
पालन करेगा वह सदैव मुख्त सोगेगा और जो उसके अ्रदेशों का 
उस्कघन करेगा वह दुःख पाबेगा | ईइवर न्यायकारी है इसी छिये 
वह परमात्मा न किसी धम्मीत्मा को दुःख़ और न किस्ती .पापात्मा को 
सुख देता है और नहीं पापोंको क्षमा करताहै | बच इसीलियेमें साहस 
पृतेक कद्दता हूँ कि आप को वस्सु इंश्वर से भी न मांगों ॥ 

जीब कम करन म॑ स्वतन्न्न हट 

आर इंश्वरयिं व्यवस्थानुसार 
फल भोगने में परतेनन्र है ॥ 


व. मु 





अहा | देखिय ! कलम बंद करते ही एक और दृष्टान्त स्मरण हो 
आया | वह यह ह--आश्यों का कंत्तल करने वालों और उनको दूटने 


चालो--आर्य्यों के धर्म कम बिगाड़ने वालों और उनके धम सम्बन्धी 
त्योहारों और मेलों को बन्द करने वाढों-आश्यों की बह बेटियों और 


( १४५९ ) 
बाल बच्चों को छौंदी और गुलाम बनाने वा्लो--भाय्यों पर निजिया जारी 
करने अथीत्‌ परम सम्बन्धी कर छगाने वार्ों--आर्य्यों की स्रीयों के सतीत्व 
को नष्ट करने वाढों--आश्यो के घम्मी शास और इतिद्दासादि पुस्तका- 
ऊयो को जछाने वालों-आय्यों के तन, मन, घन,धना, धर्म, धरेती, धान, 
घाम और धान्य आदि पदार्थों को नाश करन वार्लो-आर्य्यों को तद़वार 
दिखाकर उनके अज्शोपवीत तोड़कर, चोट काटकर, गोमांस खिला 
कर और कुलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाने वालों--आश्यों को नीच से 
नीच अत्यन्त नीच-नीचतमूहिन्दू अथोत्‌ काफिर यानी चोर, डाकू, 
शुरूम; काछा, सवार, बटमार, नास्तिक, बेदीन और छुटेरा आदि 
समझने वालो-औरं फ़िर हिन्दूः-काफिरों को जर, जोड़ू, जुमीन-घन, 
घना, धरती का छलोभदेकर या शमझेर>खड़्ग का भय दिंखा कर 
स्केसोल्यवनों [ न नीचो यवनात्परः ] में मिलाने वालो-आहयणों को 
गोमांस- खिक़ाने वालों-हिन्दुओं के मशहूर, मजबूत आओर बेश कीमती 
सकान और मन्दिरों को तुड़वा कर अर्पन किके, कृबरें, खानगांढे, 
गोरिस्तान, मसाजिद, मक़ब ९, रोल; महछ, मकान, आदि बनवाने वाहों 
में पे एक हिन्दुओं से डाद् खाने वाले, नफरत करने वाले, हिन्दुओं को हकीर, 
फूकार समझने वाछे, हिन्दुओं के दिरुदुखाने वाल, हिन्दुओं की मूरतियों 
ओर मन्दिरों को तोड़ने-फोड़ने वाछे और फिर उनकी जगह मसजिद्‌ 
बनाने वाले; हिन्दुओं के तीथे स्थानों को भृष्ठ करने वाले, अपने छोटे 
" बड़े भाई भतीरनों और घेवते को मरवाने वाके, अपने बाप को केदे कर 


ओर फिर उसके पानी के लिये तरसानमटकाने वाले-- 
जब ही तै|कैदी बाप बादशाह शादनहां ने अपने को कैद करनेवालि 


कट्टर, फपटा, पालदी, नुलमी, जालिम बेटे बादशाहको नै|चि छिख हुए शेर 
लिख भेजे थे । इसी श्ाहनहां ने आागरे में मोती मसनिद ओर 


«. (१४६ ) 
ताजगेजक़ा रोजो.और दिल्ली जुमामसजिद-और तछत ताऊस बंनवाये घे।' 
और इसके नामसे छोग रिछी को शाहाजहाबांद कहते हैं ॥ छेर || 
आरीं वाद हिन्दुओं हरवाव। मी दिहन्द झुदें! रा दायूण आब | 
ए प्सर तू अजव सुसत्यानी । ज़िंदा भां राव आव वरसानी ॥ 
# सेस्क्ृतार्थ # 
पन्‍्यास्ते क्रिकहिन्दबः सुत! पिता येः पत्यहाभ्यचेना, 
दताम्व्वत्जालेभि निरन्तर मदः सन्तोष्यते स्वगेतः। 
फरिचित्वन्तु बिलक्षणो यवनतों येनेष णीवन्नापि, 
स्वस्तातः क्रियते तृपाविकाकितः छुत्माम कण्ठाूर। ॥ 
अर्थात्‌ हर तरहके उन हिन्दुओं के छिये आफ़री [ धन्यवाद ] है 
जो भपने मुरदों को थी बराबर पानी दिया करते हैं | ऐ बटा | तू तो 
एक नए तरह का मुमलमान मालूम होता हैं जो एक जिंदा जान को 
पानी+के जिना तरसा रहा है ॥ ' 
मुसक्ृगानी“तेमूरी सल्तनत की जड में ते ढालले वाढे, अपने 
दामाद महाराजा छुत्रपति शिवाजी से भय खाने वाले--- 
ओरहछ यो पछिताय मन । करतो जतन अनेक । 
शिवा छेयगों दुरम सब। को जाने निशि एक ॥१॥ 
कारू करत काछि काल में। नहिं तुरकन को का । 
काल करत तुरकान को। सिपर सरजा करवाकर ॥ २॥ 
सिर औरंगहि नीविसके। और न राजा राज | 
हृष्थि सथ्थ पर सिंह विन । और न घाले घाउ ॥ १ ॥ 


हक. 


सिंच सरजा के चेरु को | यह फरू आछममगीर। 

छूट तर गंदे सर्च । छूटे गये उजीर॥ ४ ॥ 
दूल्हो शिवराज भयो दच्छनी दमालें वाले , । 
दिंछी दुलहिन भई शहर सितारे की ॥५॥ 


( १४७ ) 
तेन्न तिमिरंप पर कानह जिमि केस पर । 
त्यों म्लेच्छ पेस पर सर सिद्र राजन हे ॥६॥ 
सोरंग है शिवराज बली जिन । 
नोरंग भें रंग एक न राख्यो -  ॥ ७॥ 

किसी पर विश्वास-न फरने वाले, मरहदों से डरने वाक्े युग 
तैमूर वेशी यवन दिल्‍्लीइवर नाम औरंगजेब बादशाह ने भी मरते समय - 
एक बडा भार्ग पछतावा करते हुऐ अपने छड़के कामचखूरा को रिल्ा थ[--- 

मैंने बड़े पाप किये हैं देखा चाहिये क्या समा मिलती है। 
मोत दिन पर दिन नजदाक आती जाती है ॥ 

इसबक्त वाक्यसे भी स्पष्ट विदित होता है कि आरंगजेब अपने 
को कर्म करने में स्व॒तन्त्र आर अपने किये हुऐ कर्मोंके फल भोगने में 
परतन्त्र समझता था जबही ते उसने अपने किये हुऐ, कुकर्मो पर 
पश्चात्ताप ८ अफसोस करते हुए ऊपर का बाक्य -- फिकरह दिखाथा 
किन्तु इंश्वर से क्षमा -- माफी के ढ़िये प्रार्थी नहीं हुआ था क्योंकि 
वह जानता था कि ईइवर न्यायकारी हौने से किसी के गुनाह को 
माफ नहीं करता बस इससे भी प्ताफ जाहिर होता है कि ईश्वर बिना 
फर्मोंके किसी को कुछ नहीं देता | और जब इंइ्बर किसी को कुछ 
नहीं देता तो दम भी अवश्य यहीं कईगे | किं-- 

॥ इश्चर से भी न मांगों 


*# शड़ग--समाधान # 


भ्र०--आाप औरों को तो इश्वर से न मांगनेके छिय कहते हौ। किन्त 
हम आप छामगों को [ आश्यों का ] रात-दिन सुबह- शाम इंश्वर से 
बल, य॒द्धि और तेज. भादि पद मांगते हुए .देखते हैं |. भैसे-- 





( ? रथ ) 
१“ तेजोडसि वेजीमाये पेहि-परमेश्वर तू तेज' स्वरूप है, मुझ 
| भी तेन दे ॥ ओर इसी प्रकार- 
रू-यां मेघांदेवसणा। ऋ ]| इस मेत्र में बुद्धे और-- 
' ७--शंनन्‍्नों देवीरमौष्टय # || इस मंन्न से इंड्वरीय आनन्द भाप 
परमेश्वरं से मांगते हो। और ऐसे ही शतश३ मंत्र आप के यहां वेदों 
में भरे पड़े हैं निनके द्वारा आप अपनी आवश्यकताओं के लिये इध्वर 


से प्रार्थना करत हो अथोत्‌ मांगते हो ॥ 
““ महाराज ) आप वेद मंत्रों के अमिप्रायों को अभी तक नहीं 


समभीत यदि आप समभते होते तो ऐसा न कद्दते | देखिये | उक्त मंत्रों 


का तात्पर्थय यह है'* 
१--ईइवर तेज स्वरूप है, दम को भी तेजधारी होना चाहिये ॥ 


२--इहवर वुद्दै का भणढार है, हम को भी बुद्धिमान बनना चाहिये ॥ 
३--ईदिवर आनन्द स्वरूप है, हम को भी जानन्द्‌ घारण करना- 
- चाहिये ॥ ... बस मद्दाराज | इसी भांति और दूर मंत्रों का भी 
यही आशय .दे कि मनुष्य को इंदब्रीय गुण घारण करने की इच्छा 
घुरुषार्थ द्वारा कश्नी चाहिये ने कि बिना कर्म्म [ पुरुपार्थ ) किये. 
केवल मुख द्वारा प्राथेना-्याचना [ मांगने ] मात्र से किस्तो पदार्थ के 
प्राप्ति की आस रखनी चाहिये॥ 
देखिये | ब्ह्मयज्ञ [ सन्ध्या ] के तच्चक्षुंदेवहित पुरस्ताच्छुकऋ- 
मुच्चरत्‌ | पश्येम शरदः शततं० ॥ आदि मंत्रों का आभैष्राय यद् 
नहीं ककि हम 'इन के पाठ करने से १०० धर्ष की जाय को भाप्त हो 
जांयगे, किन्तु इन का यथार्थ अर्थ यही है, कि मनुष्य १३०० वर्ष 


पर्यय॑न्त नीने की इ5छा को धारण करते हुए उपाय कूपो परूषा 
इंस इच्छा की सिद्धि करें | 


इस बात को 'मछी मांति निश्चित करे लेना चाहिसे, , कि. केवक 


("१४९ 3) 

पांगन अथवा पाठ करने से हमें किसो पदार्थ की कभी सिद्धि हे सकती. 
है वा नहीं। यदि केवछ मांगेन वा पाठ करने से वाड्छित वस्तुका प्राप्त 
होना असम्मत है, तो ऐसे शॉब्दिक आय व्यय, कि जिस का फल . 
आहडूस्पं हो सष्ची कधैना<-याचना [ मांग] मानना अज्ञानियों का 
कोम हैं। चुद्धि आदि कोर भी वस्तु माँगने अथवा पाठ फरनेसे 
प्राप्त नहीं हीती । महाँपे दयान॑न्‍्द जी ने भमिका के १५ २१० पे७ 
१६-१३ पर छिखा है के “ दूवे जन्म के पाप पुण्यों के विना उत्तम,. 
भध्यम मोर नाच शरीर तथो जुद्धे आरंदे पदाय कभी नहीं मिल 'सकते |! 

अजुवेद अध्याय ६ भज २२ छुमिनिया ने आप जोप॑धय; सन्‍्तु ४ 
इत्यादि को अथे महर्षि ने मुमिका के प० २११ पे० ११-११ पर 


निम्न लिखित किया दे ॥ 
“है परमेद्वर।आप फी-रपासे जो म्राण और जल जादि पदार्थ 


तंया सोमछता आदि सब औषबी हमारे फिये सुख कारक हों॥ 

बैद्रिक प्रयोग शैली को न समसझनेवाला पुरुष इस डेक्त मन्त्र को: 
किरानी, कैसनी और पुरानियों की आर्थना के समान वैदिक याचना 
समभता है, परन्तु मइंर्षे इस मन्त्र को वेध्क शास्त्र ( डाक्टरी ) 
का मर बोधक समझते हैं । इसमें औषधियों से डपकार कैने का 


उपदेश है, नाके पाठ याचना मांत्र करने से वैय“बन जाना अयो- 
जन हैं ॥ 

इस स्॒॑यह स्प्रष्द हागया के वादक प्राथना शब्द उच्चारण से 
पदाएे प्राप्त का नाम नहीं है । ओर बेद मन्त्र इस प्रकार की प्रार्थना 
के उपदेश नहीं करते, किन्तु विंद्या बोधेक दौने से मनुंष्षों को सत्य 


उपदेश देरहे हैं। और कोई भी मंत्र ईइवर से पदार्योको मांगने 
' झारा आप्ति करने का उपदंश 'नहों देता । यह मंत्र हस बातकी 
चुद्श करता है।। 


' (१६० ) 
उर्वथमिन्द्रायक्षस्यं चर्धन॑ पुरानिष्पि | 
शको यथा सुतेषुणों रणस्सरव्येंचुच ॥ 
प्रु० अठ० प१ेसू9 १० सु०् ५ 
'>र्थात्‌ू- इस सैसार,में जो ओ शोभा युक्त रचना प्रशता और 
अन्यवाद्‌ हैं, वे सव परमेश्वरही की अनन्त शक्ति का प्रकाश करतेंईे | 
क्योंक जेसे प्रिद्ध किये हुएऐ पदार्थों में मशसा युक्त रचना के अनेक 
गुण.उन्न पदार्थेके रंचने वाके की ही अशंस्ता के हेतु हैं, बेसेही . 
परमेश्वर की प्रशंता जनने या प्रार्थवा के लिये हैं, इस कारण णो 
जो -पदाध -हप ईश्वर से प्राथेना के साथ चाहते हैं, सो सो 
इपारे अस्यंत पुरुषा्थ द्वारा ही प्राप्त होने योग्य है, केवल 


प्राथना >वयाचना मांगने पात्र से महीं ॥ _ __ 
हैं महाराज | अब आप भी भांति प्तमन्त गये दोगे-कि नवीन 


सनातनी, भूसाई, ईसाई और प्रोहम्मरियों की तरह हम आआ्व छोग 
पुरुषाय [ कम ] किये बिना किसी एक पदार्थ की.भी प्राप्ति के 
डिये परमेश्वर से प्राथनानयाचना/नहीं करते अर्थात्‌ नहीं मांयते'॥ 
बैदिकप्राथना हिन्दू, करिश्चियन और मौदस्मीडेन्सकी तरह शब्दोंका पाठ 
करना नहीं सिखलाती, बरन यह ( वेदिक प्राथना ) मनुष्य थो अपनी 
निबछता, दुगैणं, छिद्र और मछीनता के जीवन को पढ़ताछ करने से 
बोधन करती हुई ढिद्े और निवकताकी पुरुषार्थ और कर्मद्वारा पर्ती करना 
वतलाती है | येहं दरशाती है कि जो भात्मा अपनी निषर्ता को अनुभव 
करता है, वही यत्न द्वारा इस निरवेदता को निवारण कर सकता है | 
यह आत्मा की कम: करने की सततंत्र ता ओर फरछ मोगने की परतन्त्रता 
को नष्ट नहीं करती। यह इंखर को अन्यायकारी नहीं बतलाती: किन्तु 
पूर्ण न्यायकारी सिद्ध करती है। ईश्वर, जीव आरे प्रभात के वयार्थ गुण; 


(श७रै) 
कमे, स्वभाव जानने वाल पुरुष ही एक मात्र इस ( भदिक प्रार्थना 3 
के महत्व की अनुभव कर सकता हैं. - 
०. य 


हैं महाराम ! यदि आपप वैर्दिक प्रयोग जैलो को न जानते हुए 
हमारीन्आ यों की प्रार्थना को याचना-मांगना बतलाओ तो कोई चिन्ता 
जहीं | हम आप के कहने का कोह वुरा नहीं मानते क्योंकि-- 


॥ दोहा ॥ 
म्रख गुन सछुझे नहीं तो न गुनी में चुक । 


कहा भयी दिन की विभो देखी जो न उछूका। 

झ०---क्या आप “प्राधना” शुब्द के अर्थ मांगने के नहीं मानेत ९ 

उ०--नहीं महाराज | नहीं | हम तौ-इंश्वरीय गुण, कमे, स्वभाव 
के घारण करने की प्रयत्न द्वारा इच्छा का नाम प्रार्थना ” पमभते हैं ॥ 

इसी आशय को छेते हुए “ सेना ,, ने भी, नो कि शुद्ध सात्विक 
मोनन का प्रिय था । इटढ्ी देश में आर्यभाव का प्रचारक था और 
६५ बे की आयु में काछ के गाल में चक्ता गया था, कहा है कि- 

यदि तुम ईश्वर को पसन्‍न करना चाहते हो ता भद्गर पुरुष बनो | 
वही देव पूनन करता है मो कि उन की ( परमात्मा की ) उच्च 
अवस्थां का अन॒करण करता है। परमेश्वर ने सत्य और न्यायके.नियप 
नियत कर दीये है। जिन पर चलने से मनुष्य संदेव सुख से रह कर 
आनन्द प्राप्त करते रहते हैं । यादे मनुष्य उन नियमों के विरुद्ध 
चार चूत हैं तो सदा दुःख भोगते रहते हैं. ॥ 

यहाँ परमश्वर से मागा--मसूा का काइ काम नहीं | यहांत्ता उप्त 
के गण, कर्म, स्वभाव का-अनुकरण करना और उसकी आज्ञाओं का 


पालन करना है ॥ बस इसी लिये -अब में फिर कहता हू 
ईश्वर से भी न मांगों ॥ 


रे 


( १५०९) 8 


॥ दान त्याग के छाम || 

श्रीमान्‌ पण्डित श्याम बिहारी मिश्र एम. एं दिपटोकलक्टर को 
कथन है । कि--- फान्य कुबून जआाक्मणों में मिश्रों ने मित्र चिन्ता मणि 
जो के समय से ( जो कदाचित्‌ सैवत्‌ १६०० के छगमभग हुए होंगे ) 
दान हैना एक दम छोड़ दिया ओर इसी हेतु ( दान त्यागने से ) 
इस समय वे छोग काल्यकुबूजों में प्रायः सब से आधिक व्यवसायी 
( उद्योगी ) और घनवान हैं | हम अभिमान पूर्वक कहते हैं कि दम 

- भी इन्हीं महानुभाव मिश्र चिन्ताधरणि जी के बंश में हैं ॥ 

ह देखो “व्यय ?? नाम पुस्तक पु० रै५ पे० ११-१७ कृष्णपुरी के 
चतुर्वेदी आाक्षणों में से, जोक एक समय सारे भूमण्डछ'के; पूजनीयये 
लिन ढोगोंने दान ढैना स्द्रीकार न किया वह छोग उत्तम-श्रेप्ठ5 
कुलीन कहढाने ढगे । और मिन ढोगें ने प्रतिगृह लेना' भारम्म कर 
दिया वह लोग यमुना-पृत्र, यमुना-तीथे-पुरोहित और चोबे-महा- 
शान पुकारे माने छगे ॥ 


५5 &< 


सच्च है--कर्म मधान विश्व कर राखा ॥ ह 

इतिहास बतठाता है कि सिद्धपुर-गुजराज के प्रसिद्ध दानी राजा 
मूछराज के अति हठ करने. पर भी ओदीच्य ब्राक्षणों ने ( जो अब 
जुनराती ब्राह्मण केहछाते हैं ).विपुछ धन दान कैना स्थीक्षत नहीं 
किया था। और इसी'िये उन्होंने राजा से बड़ा भारी मान पाया 
था ॥ “देखो ब्राक्षण को. मिक्षा निषघ” नाम पुस्तक पृ० १३ पै० 
११-१४ 

अनपुंरी के बहादुर राजा श्रीमान्‌ तेजासिंह जी ने जोकि सन्‌ १७ 
ईं० के गररमें अगरेनेसि एक बड़ी बहादुरकि साथ कड़ेथे,एक दिन बहां . 
के रहने वाके कुडीन चतुर्षैदियों से दान डैनेकों कहा | दान ठेने का 
नाम सुनतेही सब कुठीन आगबयूछा बनगये ओर अपनी अप्रप्तन्नता 


( १५३ ) 

प्रघठ करते हुए कहने छो कि “क्या भापने हमको प्रतिग्रादी समझता 
है? क्‍या दान पात्र जाना है १ क्‍या मिखारी माना है ९ 
जो आप हमसे ऐसे अपशब्द कहते हों। नहीं नहीं हम दान ढेने 
वाढे निस्तेज ब्राह्मण नहीं हैं /” इन बातों को धुनंतेदी राना साहब 
ने कछीन चतुर्वेंदियों का बड़ा भारी मान सनन्‍्मान किया ॥ 

इसी प्रकार सदावरादि १८ आमों के कुलीन चतुर्वेदियों ने.वहांके - 
भदोरिया राज दान न छेकर एक बड़ी भारी प्रतिष्ठा प्राप्ति, की थी |॥ 

जयपुर--राजपूताना में बद्रीनाथ की डेगरी के पास एक ऐसी 
जाति के फकीर रहते हैं जो सबेरे से दो पहर तक आटा, दोपहर के 
पश्चात्‌ ४ से ६ बजे तक कोड़ियां ओर रात्रि समय ७ से ११५ तक 
शेठियोंके टुकंडे .मांगा करते हैं| उन में से ३-४ घरानें ने इस 
मिक्षा तत्तिकों छोड़कर खेती करना प्रारम्भ करदिया है । इसढिये 
और सब मले छोग उमकी पम्तिष्ठा करने लगे हैं ॥ 

इसी भांति मथुरा के यमुना पुन्नों ( चोबों ) में से बाला जी 
चौबे ने भीख मांगना छोड़ कर दूकान करछी है। जाटवाछों ( चोबों के 
एक घराने का नाम है ) में से श्री मान्‌ चोबे ज्वालामसाद जो ने 
इज़रेजा में वी. ए. पर्राक्षा पास करके दीग राज्य भरतपुर में हेड मास्टरी 
करली है अब इन दोनों मनष्यों की बड़ी भारी इज्जत आबरू भले छोगों 
के बीच होने लगी है | क्या कारण ? मिक्षा त्याग ॥ 

पनियाग्यव॒रक्य जी महाराज कहते हैं| कि--जो दान छेने के योग्य 
हो ओर दान न लेवे उस को इतने छोक मिलते हैं जितने दान देने वाके 
को मिलते हैं। यथा--- 2 

प्रातिग्रह समथापि नादततें य। भतिग्रदस है 

य लोका दान शीकानां सवानाए नोति एष्कलान ॥ १ ॥॥ 


(१५४ ) 
ेु याज्े० स्मृति अ० १ इलोके २१६ 

इसी प्रकार विष्णुस्मति अध्याय ५७ एछोक ७ में छिखा है। कि- 
नो पुरुष दाने लेने को पोते होने पर भी दान नहीं लेता है उस को 
वंद्द लोंक मिलता है जो उदार चित्त दाता कौ मिलता है ५॥ 

बस इसी प्रकार घर्म शाज्तों में दान न लेने की ( त्यागने की ) 
बड़ी बड़ाईयां लिखी हई हें मिनको स्थाना से।व के कारण में यहां पर 
नहीं लिख सक्ता ॥| परमत्मा ने चाहा तो ४ थे भांगमें लिख सुनाऊँगा 
भक्षकोां का सथ्या प्रदासा पर प्रसन्न न हा ॥ 

जो मनुष्य ६ दाता छोग ), केषल नाम पाने के लिये. हट्टे कष्ट 
मभिक्षकों को दान देकर निज प्रशंसा सुनने की अमिछाषा रखते हैं उन 
को महाभारत के निम्न 4छेखित इलोक पर ध्यान देना चाहिये ॥ 

ये प्रश्सेतति कितवा ये भशसाते चारणाः | 
य॑ पशंसाति बन्धक्यों न स जीवाति मानव १ ॥ : 

अर्थ-जिप्तकी मशंस्ता कपटी, भाट-मिक्षुक, अथवा द्वुष्टाचारिणी 

ल्वियां करती हैं वह;संसार में नष्ठ हो जाता है ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
जाहि सराहत हूँ सब ज्वारी । जाहि सराहत चंचल नारी॥ 
जाहि सराहत भांद मिखारी | मानहू सो नर. जीवंत भारी ॥२॥ 

नोट--इस् उक्त श्छोक से यही.स्पष्ट विदित होता है कि-पूढी 
सची बात बनाने वार ओर ममिथ्या प्रशसों करने वाछे आकसी मुफृतखोरों 
को दान या मिक्षा देकर कर्मी हानि-मुकृत्तान न उठामा चाहिये ॥ 


हभक्षक दवता का ला सान नहा रखते 





देखिये | ये निरैद्यमी, निबुक, निल्डंज, निबुद्धि, निदैय, निस्तेज, 
निरुचेष्ट, ।गो४चन्त, (नेजसात्मा, दुष्टात्मा, पापात्मा, दुरात्मा, दुलक्षणी 


(१९५ ) 
अप्तन्तोषी, म्रिथ्यावादी, छुठी, कपटी, पाखण्डी, घमण्डी, भैगडी, 
गेजड़ी, शराबी, कृवावी, अफ़रीमची, चिलमची, हुक्कहै,सुूफुई, वरसी, 
हुलसी, पोस्ती, गोइती, ठग, चोर, भार,वटमार, उठाइंगीरे,डुटरे,भर्गेरे, 
लड़ाकू, डाकू, झगड़ा, कातिछ, कुककड़ मुकड़, झुक्कड़, मुक्कड़, 
अक्खड़,फकड़,हट्टे, कट ,मोटे,मुस्टण्डें,सण्डे,रण्डे, गुण्डे,रुण्डे, छुचच,कुच, 
भट्ट, नह, आढ्सीटरूटू, पूरोनिख टृढू ,नकूीसाधू, सन्त, सन्यासी, सेवड़ा, 
जोगी, नंगम, बैरागी, गोसाई, फ़कार, फुकूरा, व्यमिचारी, दुराचारी, 
कुविचारी, भिखारी छोंग अपने माननिय देव पुरुषों का भी मान नहीं 
करते, या यो कहिये कि य भिक्षुक लोग अपूना मतछव गांठने के छिये 
अपने देवतों की बड़ी दुर्गीति-दुर्देशा करते हुए भौरों से उ्तका निराद्र 
और मान प्रातैष्ठा संग करवाते रहते हैं। सुनिये ! कोई राधा कृष्ण को 
नचाता है, काई स्तीता राम को कुदाता है, कोई महादेव पारवती को 
0] 6३, हयात छं 5 
घुमाता है, कोई लक्ष्मी नारायण को दौडाता है, कृई कृष्णको राज-मार्गे 
मि जे ०0७ ० च 
में दिन भर बिठलाये रद्ता है, कोई देवी, भेरव, हनुमान, थादि देवता 
[प्र [«] ०५ 9 8 0 2 
को माली, काछी, कुरमी कोछी, चमार चूहड़ के पैरों पर बुछा नाता 
. कक. तप ००, न ०. को हैः 
है, कोई मद्गादेव को नलेरी, कोई राधाकृप्ण के खाने, कोई सौताराम 
के कपड़ों के छिये मांगते फिरतेहँ | कहां तक लिखूँ। बस तात्पर्थय यहहै 
कि इन मिखमेगों ने अपने महान और पूज्य पुरुषों को खूब ही टांग 
पकड़ घर घप्तीठा है॥ | है श 
छीजियें | अब में भाप छोगों को स्वर्ण से लिखने योग्य वह भत्यन्त 


सुन्दर वाक्य भी छिख सुनाता हूँ कि जिनको महर्षि दयानन्द्र जीने कद्दादै 
> + श्ध्च 
# महाषे-त्राक्य ## 
क-+३&०८- जश्न 
सब्र कोई ज्ञानते हैं कि वे ( श्री रामचन्द्रनी, भी कष्णजी, श्री नारी- 
यण नी और ओ शिव जी आदि) बड़े महाराजाध्राज और उनकी 


(१५९६ ) 

जी सौता तथा रुक्मिणी, लक्ष्मी और पारवंती आदि गहाशाणियां थीं, 
परन्तु जब उनकी मूर्तियां मन्दिर जादि में 'रखके पुजारी छोग 
उनके नाम से भीख मांगते हैं अथीत्‌ उनको भिखारी बनाते हैं आओ 
महाराज महाराजा जी सेठ साहुफारो ! दर्शन कीजिये, बैठिये, 'चरणा- 
मृत छीनिये, कुछ मेट चढ़ाइये महाराज, सीताराम, ऋृष्णंरुकूमिणी, 
वा राधाकृष्ण, छच्मी नारायण और महादेव पारवती भी को तीन दिन 
से बार भोग वा राज भोंग अथात्‌ जछ पान वा खान' पान भी नहीं 
मिलाहै आज इनके पाप्त कुछ भी नहीं है सीता भादे फो नथुनी आदि- 
राणी ज्ञों वा सेठानीजी बनवा दीजिये, अ्रत्ष आदि भेजो तो रामकष्णा 
दि को मोग छगावें, वस्ध॒ सब फटगये हैं, मन्द्रि के कोने सब गिरपड़े 
हैं, ऊपर से चूता दे और दुष्ट चोर नो कुछ था उसे उठा हें गयें 
कुछ ऊंदरों / चूहों ) ने काट डाछे देखिये | एक दिन छंद्रों मे ऐसा 
घनथे किया कि इन क्री आांख भी निकाछ के भाग . गये | अब हस 
चांदीकी आंख न बना सके इस लिये कौद़ी की छगादी हैं | रामढीछा 
झोर रास मणडछ भी करवाते हैं, सीताराम, राधाकृष्ण नाच रहे हैं। 
राणा और महन्त आदि उनके सेवक आनन्द में बेठे हैं मन्दिर में सीता 
रामदि खड़े और पुजारी वा महन्त जी आसन अथवा गद्ी पर तकिया 
ढगाये बैंठे हैं*“**“'मारायंण को घी के बिना मोग नहीं लगता बहुत 
नहीं तो थोडासा अवश्य भेज देना इत्यादि बांतें इन पर ठहरातें हैं। 
और संस मण्डछ व रामलीला के अन्त में सीताराम वा राधाक्ृष्ण से 
भीख मंगवाते हैं, जहां मेला ठेल्ला द्वेता. है वहां छोकरे पर मुकर्ठ घर 
कमहैया बना मार्गमें बैठा कर भीख मंगवात्े हैं इत्यादि बातों को भाष 
छोग बिचार लीनेये कि कितने बढ़े शोक की बात है भरा कहो वो 
सांवाराम आदि ऐसे दरिद्र और मिक्षुक थे १ यह उन का उपहास 
और निन्‍दा नहीं तो क्या-है १ इस से बड़ी अपने माननीण पुरुषों की 
निन्‍्दा होती है भछा जिस समय ये विद्यमान यें उस समय सीता, 


१५७) 
क्मिणी, लक्ष्मी और पारवती कोझड़क पर वा किसी मकान में ख्दी 
कर पुजारी कहते कि आओ इनका दशेन करो और कुछ भेट पूजा घरो 
तो सीतारामादे इन मर्खों के कहने से ऐसा काम कमी न करते आर न 
करने देते जो कोई ऐसा उपद्दाप्त उनका करता उसको बिना दण्ड दिये 
कभी छोड़ते १ देखो सत्याथ प्रकाश पन्‍ना ३४७और ३४८ ॥ 
तात्पय्य यह है कि ये मिल्क छोग अपने खाने कमाने की खातिर 
खपने पृज्यमान पुरुषों के मान की दानि करने से मी नहीं चूकते ॥ 
|| भक्लुक-भष | । 
है प्रिय महाशयो [में मब आपको यह भी दिखायेदेत।हूं कि मिक्षक 
छोग ( भीख मांगने वाक्के ) केसे केस भदभत -- अनोखे, रूप धारणा 
कर भौख मांगते डोलत है ॥ 
सुनिये । 
छेतानाम उनका जो मांगनेजात्तेहैं फृकीर कोई तौ देवीपण्ढाह कोई चनौह पीर 
न दाननदुर्खाहैंबहुततौबदेअमीर।राणोंसे और नवाबंसेअकसर मिलेंजागीर ॥ 
न धर्मकमरखतेह और न अनाथहै।अकसरने अपनी मिखमगाकरढी जातहै॥ 
बहतोंकामीखपेश! अजबउनकी बातहैं।इनमिखमंगोंको एकसेदिन और र/तहें॥ 
मिहनतसेऔरमशक्कतसे तौउनकीआरहे।|नितमाखमांगखार्येयह[ रोजगार हैं || 
,थारव इन हृड्ढे कझ्ंको कैसी मार है। इन भिकरमगोंस नाकम दम बार बारह।) 
जोगीहै कोईडीमकोईमाट बनगया।काढीका बन पुजारी किसीने मवनचुना | 
' कोई कूऐके नाम उघाताहे रापिया।बेटीका ब्याह रचानेको हीछा कहीं किया॥ 
' कोई छे दुतारा कहीं राग गाये दै।कोई अछख जगाके कहीं मांग खाये है॥ 
कोई दिखाकर शमे कद्दी आग खाये है।छूसे किंसीकी भूत कहीं भाग जायेहै।| 
कोई दिखाके नादिया े छल्ला अगूठी।हरतादै कोई मार कहीं दे जड़ी बूटी | 
“'तार्वज गेडादे कोई भरत कही लूटी॥उतारी कोई चुडूल कर छूछाक हैं झूंठी॥ 


श्प्८ ) 

पभकोरंगपिंदरतेकरभांख छालछाछ!मांगेहैंडरदिखा कोईचिमटानडासभादा 
सरमगीहै कद्ाया गले डाढ मेड माल|घृनी रसा बिछाये कोई बेठा मगछा। 
गंडे सेढी पहन डण्डे के कोई सुथरा ब्रना।निठा कहीं बाजारमें जाके भड़ीडगा॥ 
दी चार बानी कहने पै पैसा अगरमिला।फूछाबहुतवगरनानहींशाम तकहिला॥ 
लेकरके गज हाथमें कोईगु ने मारदे।और टप्पे शाहकीमी कहीं होची पुकारदे॥ 
बनियोंको गाडी देतेहैं और-कारजार है।इन मूजियोतति तंग हरएक पेशेदारदे।॥ 
कोई किसी शहीद का जा रौच कश हुला।देवीका देवता का पुजारी कोईंबन॥ 
गुँंगेका भगतचनके इरूम हाथमेंलिया।तारियका पण्डाबन गयातीरथप कोइजा॥ 
कम्बलको कांघेघरके कडन्द्र कोईबना!सिरकीं जठाबढ़ाके उदासी कोइहुआ॥ 
सन्यास भेषघार कद्दीमगवा रंगलिया|पाधाजी मौनमेख सीख काई बनगया। 
कानेमिं मुदेरेडाकके देहमें मछी भभूत।सरमंगेबनके घोलकर पतेह गूवमूत॥ 
क्षत्रीआाइ्मणवेश्यकाग रच;कभी हेकृत। भगी की भेरंघमार की अबती नहींहेछूत॥ 
टाछी बजाके गायेकाई शिवका प्याछामैंरघका भोपा भानताहै कोई गारदा॥ 
घरवार छोड़ फोरेहै वैरागी बनगया।खप्परछे काई हाथ्रमें किरताहै मांगता॥ 

' केई तोजअक्मचारेहै काई बना नती। सौ सो भर रूप फिरके गरज्ञऔरतेठगीं॥ 

' इन दष्टवद्धियोंने रक्खीनहींकमी | गरअ;बनेफकीर न दुनियांमगरतजी ॥ 

' इतमेंसेबहुतेलटहैंघमकी दिखादिखा | अक्सरनेत्रोकिसीकोहैबेटाकहीदिया ॥ 


करकौमियांगिरीकाबहानाकहीजरा । बिलमोकौराखसझाडकेसोनादियाबना || 
 मंखानिमशराबकाप्यालाकहीपियां | गाछीगल्लोजकरकहीखन्दकमजागिरा || 
'बनपहछवानकिर्सीनेअखाडा|कही रचा। मिलाठकर्टोसेओरो का धन जा क ही तका॥ 


हुच्चोंकी औरगुण्ड की चकरीकहीबना । पर ख्रीको देंखकहीछेडजोदिया | 


फसकविषर्थयवेश्यासजाकरीचुहल । प्तमझ्नयहश्सकाफायदादिलमायगाबहछ]| 
ठगीतोइनकापे जल [इनम्रजियोकापडतीनहीएकपठमांकली। 


निश्वययहद्मकाहोतहिसब्चविचारसे ॥ कोईनहींबचहे कहींड नकेवारसे | 
यारत्रवचालेहमकोतो इनकेआजारेप.| यहमून तेवकाह नहींकमदंसारसे ॥ 






(१४९) . 
जौकुछकिहमनेदानसमझकरलुटांदिया । विरथांगयातमाभबलेपापभाहुआए 
दनियांकाऔरदीनकाहमनेब्राकिया। इनमुजियोंकोदानसमझकरजो ज्रदिया॥ 
यहमुफ्तृखेरिदानकेमिलनेसहँचढे-। मिहनतबिनानोखानामिलासरंपहँचढदे ॥ 
तस्माल्रोजउडतेहैं औरदूधभीउड़ाते । मृच्छेमरोड्पीतह किखनकुछपढ़े ॥ 
भंगघोटठपीके कोईकहीदंगद्दोरहा-। बकंताहैकोइंगालियांसुकृफ:कादमछूगा ॥ 
ऐंठे मरोड़े रहतेहँ खाखाडरातेहें 4 सौसौतरहकागरनहमकोडरादिखातेहं ॥ 
चोरीनिभी गरज इनसे भेदपायेई-। इन्हींते बहूबेटियां फुसलाई जातीहें || 
गरजोाके जितनेएंवहे इन्हींमें भरहे ।दुरगतदमारे देशकी यहीहेंकररदे ॥ 
बेखोर एवकरते नहोंकुछभी ढररहें | येमीजमारतेहं भगरहमहँ भररहें ॥ 

इनकोदान पापकेमजबूतहमकरें । बनकरकेआपपापीमरककुण्डकोभरें ॥ 
देकरकेइनकोदानकोव्दनामहमकरें । दोनें।विगाड़ेलोकऔम गरपापखुद्धरें ॥ 


सअफसोसएंसेकामोपछाजमहैगरकरें । औरदानऐसमूजियोंकोदेनाबन्दकरें ४ 
जिसमारुधनजबास्तेदुसढ़ेबहुतमरं । जुवानहैहैडसकीजोबरबादयोकर ॥ 
॥ और भी ॥ 

श्षीमाद ग़रावसिंह पंन्‍्मी छार्डंगेज'जबलपुरः छिखित--- 
. ॥ग़जुलती 
निकम्मी कौम एक भारत में फैली । धनी जन जिनको नित भर देवें यैली ॥ 
हुआ इनका शुमार इससे भी ज्यादा। करोड़एक, छाख कई सबरोकें गैली॥ 
कोई पंडा है संडा तीर्थ वराप्ती । रमाई ख़ाक कोई कर तस्वी छेली ॥ 
है खाना मुफ्तका गाना बजाना । नचाना अन्दिरों में लेके चेढी॥| 
नमें हैं मठ में पे.जागीरें केसी । अनी ये देह नाशक हैगी लेली॥ 
भिखारी बन गये प्र देह-भोटी ।ये-दर दर मांगते छे के के चेद्ली--छकड़ी ॥ 
बताना इनसेकोई देशुहित हुआहो4 तनक भी चेतना क्या तुमने केडी ॥ 
अजी तुम दानियो टुक पात्र ढूँढ़ो । नदेनाथा उन्हें-देकर के जयडी ॥ 
को सच्चे दान भागी वो नपावें । मरे हैं अ्धे छूले राह मैली॥ 


( १६०.) 
यतीर्मों ने न पाया जब सहारा । तो उनमे भा शरण ईसा की ढेडी ॥ 


०५ | 5 से 
गुशब अब दान देना सुपानही को । भिखारी कौम इक भारत में. फेशी ॥ 


हा 4 अर 
॥ भिखमंगा का क्षौान ॥ 
पम्मे शास्र में ज्ञान के दप्त छक्षण क्दे हैं। यधा-- 
अक्रोध बैराग्य जितेन्द्रियत्वम , 
क्षमा दया सर्वे जन भरियरवम्‌ । 
निर्ोभ दाता भय शोक हर्ठो , ह 
ज्ञानस्य छोर्क दश लक्षण्मानि ॥ ! ॥ 
अथे”“भक्रोष, वैराग्य, जितेन्द्रियता, क्षमा, दया, सब से प्रेम, 
निर्वेभता, दान, भय दरना और शोक मिठाना संसार में यह दश 
लक्षणज्ञान के है |... :. न 
परन्तु मिखारी छोग ज्ञान के इन दश कक्षणों से रोहत रहते हैं 
अयात्‌ इन दश रुक्षणों पर कुछ भी ध्यान नहीं घरते बरन इनके बि- 


रुद्ध सभ्न काय्य करते दें ॥ 
का बिक. 


# भिशलमंगों का धर्म्माधम्म # 
मनुनी महाराज ने धम्मे के दश छक्षण बतढांये हैं। यधा-- 
घूतिः क्षपा द्ो3स्तेयं शौचामेन्द्रिय निग्रहः । 
धीर्दिया सत्यपक्राधों दशक धर्म कक्षणम्‌॥ १४ 
हा मनु अ०9१ । ९२ ॥ 
* ॥ अे-दोहा ॥ 
चैये क्षमा और शान्ति | साद्षेय्रा अनुराग । 
शुद्धि बुद्धि जितेन्द्रियता ।' चोरी क्रोध का स्याग॥ रह 
दश छक्षण ये धर्म के। धर्मी की पाह्िचान | 


कप 


धर्म शास्त्र के बीच में । कहे सनू भगवान ॥ ३॥ 


( १६१ ) 
दर॑ मिखारियों में इन दश कक्षणों में से एक भी नहीं पायानाता 
घर विरुद्ध इसके-- 
पर प्रज्येष्व ,मिध्या्न मनप्ता निष्ट चिन्तनम्‌ | 
वितथामि निदेशश्च जिविर्ध कमें मानसस्‌ ॥!१॥ 
वारुष्यमनृत चैव पै शुन्यप्प्रि सवेश३ | 
असंवद्ध परकापश्च वाहमय स्या च्चतुर्विधम्‌ ॥२॥ 
अदत्ताना मुपादान ईसा चेव विधानत॥३ 
परदारोप सेवाच शारीर॑ त्रिविर्ध ह्मृत्म॒ ॥ ६॥ 
ये १० छक्षण तो उनमें-मिक्षुकों में अवश्य विशेष करके पाये 
जाते हैं | यथा-- 
१-पर वस्तु छीन ने में छछादे करना ॥ डदाहरण के लिये 
५बाबनजी का,, प्रत्यक्ष प्रमाण है । आजकछ के भिखारी तो 
क्षण क्षणमें छठ किया करते हैं | किरानी ( मुक्ती फ़ौजवाे) 
भी हिन्दुओंका धम्मे छीननेका छछ करनेके लिये बैर।गी बनतेह॥ 
२-मनसे दूसेर का बुरा चीतना ॥ बहुधा मिखारी अपनी जाति 
और कुटुम्ब वार्क्नका मरनाही चाहता रहता हे जिससे सबका 
हककु ( भाग ) उत्ती. एक को मिल जावे ॥ 
३-सत्यकी असत्य और असत्य को सत्य जानना ॥ प्त्पासत्य 
का निषय विद्या से होता है | परन्तु भिख़ारी के पास विद्या 
कहाँ | यदि विद्याही होती तो मिक्तुकता का काम क्‍यों करता 
४-कठोर बचन बोलना || करओ्रेर वचन बेढना तो दूर रहा, मि- 
खारी भूगु ने तो विष्णु .को छात लगाई थी। मिखारियों के 
कठोर अपशब्दों को सुनकर दी भक्े छोग कहा करते हैं। कि- 
खा्दें घुड़कें जाति भिखारी पन्‍्द्र की ॥१॥ 


५ हक 


भिज्जारी की जवान को रूगाम नहीं छगती ॥२॥ 


( १६३ ) 
इसी लिये मिखारी छोंग छडुआ -पेड़ा खाते हुए और प।३--परा 
पति हुए भी निज दाताओंको सहस्रों गालियां दिया करतेह।यदि क३ मद 
छोग गाछियों का कारण पूछे तो चढसे उत्तर देदेते हैँ | कि-मैया! 


हमारे बम तो सदासा ऐमीदी रीत चली भव है। भरे ! देख हमने 
क्ृष्णबल्देवकीं धमकायो ओर उनके सख्तान्ग्वाह बालुनकों मारभगायो, 
अरजन को घता बतायो ओर अच्छे अच्छे राना महारानन को कठोर 
और कड़क बचन कह सुनायो और भ्ते मढ़े नवाब ओर बादशाहन 


को अपने बोल बोढू-ब॒तःयो अर्थात्‌ बड़ बड़े कड़े कड़े वचन सुनाये 
और जआाजकलके क्षत्री अन्नी, बनिया बंकालनक तो हम कछू समझे 
ही नांयने, उनकों ते रात दिन ऐड़ी बेंड़ी सुनाओही, करें हैं तौभईया/तू 
कॉन खत को बथुआ है १ अर हमार ऊपर ता ब्रजछाठा की लहर की 
महर रहै हैं जापतो काऊ सुमरी, हमार। बुरा नांय काने आर जो कोऊ 
ब॒रो भल्तो मारने तो हम वाा्तों कहदेओ करें ई कि भया ) तू जा हू का 
बरे की तरह घोर पी हमारो तो सुभाव ही ऐप पर गया है | हम का करें ? 
सुन-वोलन्त हेला बचलन्‍्त गारी | कर्राल वृक्ष कूप जल खारी ॥ 


नाचति नारे वनावत नर तारी। देखी कानह त्र नभ्वापे तिहारी ॥ 
«--अंठ बोलना ॥ मिखारी कभी सच्चही नहीं बाढुता । घरमें चाह 


जितना अनाज हे! तो भी यद्दी कहता है कि ““ अरे दाता | आज 
खानेिको घरमें एक चुटकी चुनक्ी भी नहीं हे,, | जब यनमान (दाता) 
अपने पुरोहित को दूढ़ता है तो दूधरा मिक्षक झूठ बोलकर कहंदेतादै 
के 'वह्‌ तौ मरगया, उप्तका तो कोई बेटा-बेटी, भाई-भतीजा भी 
नहीं रहा, अरे ! उसका तो वंश नाश होगया। अरे दाता [ 
ओरे बाबा | अर मेया | अरी मेना | तू हमारे साथ चर, हम तुमको 
बहुतअच्छी तरह दरशन झांकी करायेंगे ,, बस ऐसी दुमपट्टी देकर 
मिक्षुक ( पुरोहित ) दाता ( यज्ञमान ) को अपने काबू कर छेता है 


६१६६३ 
आर फिर झूठ बाहूकर कहता है अरे जिजमान | हमें उधार बहत 
देना है सो तुम दया करके चुकादो तहारा बड़ा पण्य हीगा, भूंदे 
लनदारों ( अपने मित्रों ) को घुलाकर ओर भिन्नमान के सामने खड़ा 
करके कहता हैं | महाराज : हमें इन्हीं को ऋण देनों है । बिचारा 
भोला स्वग का प्राप्त करनेवाछा, मोक्ष का चाहनेवाद्य परोहित की 
प्रार्थना को सच्ची समझ ऋण चुका निज देशको छोट जाता है और: 
झूठे फ्रेवी पुरोहित मी अपने दोस्तों में बठ अपनी झुटाई की बड़ा 
. करते हुए कहते हैं कि देखो | हमने जाससरे जिजमान को कैसो 


चारों कौने चित्त मारी, देखो ! केसे पानसो रुपैया रोकडी गिनाय 
लिये,, बस इसी प्रकार मिक्षक--परोहित रातादिन इंठदी झ७ बोलते रहतेहैं 


६---नैंन्दा व चुगडी करना ॥ सदैव यजमानों से एक पुरोहित॑ 
(मिक्षक) दूसरे परोह्ितों।भिक्षकों |की चुगली किया करताह | मिक्षुक् छोग 
दाता की भी निन्‍दा करने से नहीं चुकते । देखो! कहते हैं---भैया ! वा- 


ने भोजन तो कराये पर दाक्षिणा कछू नांय दीनो, घरे ! सुसरो सूम है। 
बाने छड़्आ करे तो मुखामेक् पर खांड अच्छी चत्केदार माँध छगाई, 


हाथ भींच गये। । कचौरी ख़त्ता तो करी कैन्तु घ्यों अच्छो नांय कानों, 
इतनी ही कप्तर कर गयो। आलू को साग चनायो तो बढ़िया पर वामें 
दक्षौ नांय डारो,बस जाही लोभ में फंस गयो। घरेभैया ! में छोंग निमार्मे 
तोहें पर सुसरे सरधा सो नांय जिमामें अपनी नामवरी कों परे हैं ताहाँ 
सो ते इन बिड़चोदनकीः ज्यानारमें कछू मजा नांय आवै है बस इसी प्रकार 
यह लोग अपने दाताओं की भी सदा निन्‍दा कीया करते हैं ॥ 
७+---विरुद्ध वा आगा पीछा न सोचकर बोलना या बकना ॥ मिल्ारी 
सोच बिचार कर कभी नहीं बोछता । जो मन में आता सोह बकता 
रहता हैं | क्यों १ न्‍्यों के उस को सोचने के लिये “ दाता दे-दाता दे ! 
कहने से छुट्टी दी नहीं मिलती 


( १६४४) 
८--चोरी करना | मिखारी ( तार्थ पुरोहते ) चोरी करने में बड़े 
चतुर द्वोते हैं। यह छोय आपपस्त में एक दूसरे के यजमानों को चुराय! 
करते हैं । कभी ९ कोई २ तार्थ पुरोहित अपने यजमानों के माल-पात 
को मी चुरा लेते हैं | बहुधा भिखारी मांगते मांगते सूने घरोंमें से चोरी 
कर छाया करते हैं इसीलिये ।किसी कवि ने कहा दै--- 
# चौपाई # 
सूने घरमें मांगन जांय । जो पार्वे सो रेंय चुराय ॥ 
९----जाँवों की हस्या कारण और निष्कारण करना ॥ बहुघा भिखारी 
छोग यजमानों के पीछे आपस में लड़ मिड्‌ कर एक दूसरे को मार डालते 
हैं । कभी २ गहने के कारण बाछकों को भी मार फेंकते हैं। अच्छे २ 
तौथों पर के अच्छे ९ मिखारी ( पुरोहित ) अपनी सन्तानों को मृत्यु 
से बचाने के लिये झूठे विश्वास पर गरीब अनवोल बकरे, मुरगे, कोए, 
कघूतर और घेंटाओं ( शूकर के बच्चों ) का गला घुटव। देते हैं और 
कोई २ छुरा फिरवा देतेहैं । और कोई २ पुरोद्दित यजमानों से गोंदान 
हे कर गो को गोबाधिक के हाथ बेच देते हैं ॥ 
१०--पर स्त्री वा वेश्या गमन करना ॥ मभिखारी>तार्थपुरोहित 
बेश्या और पर स्त्री गमन करने से भी नहीं चूकते का३२ तो अपनी चेली 
था दासी कहकर साथही साथ लिये डोलते हैं ॥ क्या आपने कमी काशी, 
प्रयाग और गया आदि तार्थ परोहितों के चरित्रोंको नही देखा-सुना.९ 
, ॥ भिखमक्ने को दशा 0 
याघक दर्पण सम सदा। कार देखो हिय दोर । 
सन्मुख की गाते ओर है। बिमुख भये कछ और ॥ १॥ 
याचक सुधघर समाज में । आय पिगारै रह । 
जैसे दोज गुलाब को ।ःपिगरें स्वान प्रसहु ॥ २॥ 
याचक जनकी भीति को | गये अछूप वध गाय +। 


( १६५ ) 
ज्यों घन छाया गगन की | छन में जाय नस्ताय ॥ ६ ॥7 
सादर पालियस्वान भिखु। भारे मुख मोहन भोग । 
तह दौरे तजि दृक छगि | जहं दुढ़ुकारत छोग ॥ ४ ॥ 
# पोरठा मे 
सभिछुक तुर्य पिरदड़ | पिण्द तुण्ठ में लय पड़े 
तब लग वोकृत चढ़. । नातर निन्द ऋरसकरे।॥ ५॥ 


॥ भखमक्ञा का असछा काम ॥ 





प्र०--ओरे भाई! और तो हमने तेरी बाते सुनीं, मान पढ़ा के चंह 
सब सच्ची हैं।पर यद्द तो बतादे |के भिखारियों का भसली-काम क्या है? 
॥ चुठकछा |. 
०--यदि कोई भौख न दे तो उसकी बुराई करना। 
याद्‌ कोईआंटे की चुटकी दे तो उसकी भलाई करना ॥१॥ 
॥ सोरठा ॥ 
दान केत हरघात | करि विनती बहु भांतिसों। 
जो न मिलन पिलखात ! शुत्तु सम गाली बकत ॥१॥॥ 
. वी. एन, शबम्मों 
॥ नरेन्द्र-उन्द ॥ 
दे जनपान दान मनपानों यादे तुप कह न रिफ्रावै। 
आाशिषेचन सुफल के बदकछे लाखन गारा पावे ॥ ३॥ 
दौन--कर्वि ह 
# आपन्तन--प्राथना 
मादा मं «7 - न्‍ 
चाहे शयार ब्यार ते बशी म कौोेंय । 
देंते हां जो इनाम सो वह भी .न दोजिये- | 


( *ैहह ) 
खाना हो ख़ब खाश्ये पीना हो पीजिये । 
दीनों के हाले जार पे भी भत पप्तीनिये । 
संब कीजिये पे मिक्षा अंक दान न-लीजिय ॥ १ ॥ 
नागिन सियाह से भी ज्बां पर दसाइये । 
बिच्छू इज़ार हाथ से अपने कथाइये | 
दर इक कदम पे राह में मुखरू विछाइये । 
पर एक अजे मेरी यही मान जाहये । 
सब कीजिये पे भिक्षा अरु द्दन न छीजिये ॥ २ ॥ 
पत्थश गले में बांध नदी में डुवाइये । 
ऊँचे पहाड़ से चहे नीचे गिराइये । 
चाह जो जी तो जहू हकाइछ पिछाइये । 
पर एक बात मेरी यही पान जाइये । 
सब कीजिये पे भिक्षा अरुदान न लीगिये ॥ १ ॥ 


होरी, में भाड, भट्टी में चाहे जछाइये । 


ख़र्वार शर सह की चुर में डराहयें । 
' 'हौरा कनी भी शौक से झुक को चटाइये | 


पर बात एक छोटी सी यह मान जाइये | 

सब कीजिये पे भिक्षा अरु दान न लीजिये ॥ ४ ॥ 

जा कुछ नसाब मं हा सी सच सह मां जाइय 

सुद से ने बाकने की भी सांगेद खस्ाइय । 

चाहे सभा में गाश्ये चाहे न आइये । 

यह एक बात दिक से कभी मत भलाइये । 

सब कीजिये पे भिक्षा अरु दान न छीजेय ॥ ५ ॥ 

॥ चोपाइ ॥ दान-कार्च 

सब से पिनय करों कर जोरी | मानह सरय एचन यह मोरी॥ 


(२६१७) 


वेधु प्रतीत त्याग पर लाओ । जिरहिते मान बढ़ाई पाओ ॥ २ ॥ 
राम-- कवि 
॥] विशेष--विनय ॥ 


इतना ही पस कहना काझी-- ज्यादा बकने से क्या काम | 
छठो पार्र अ्म करना सी खो--मिक्षःका अब छोड़ो काम ॥ १॥ 
. निवेदन * 
है महाराज | ढजिये | मैने आपके उपदेशानुकुछ और अपने प्रणा- 
नुप्तार “दान और मिक्षाग्रहण” निषेघपर यह एक छोटीसी पुस्तक 
छिखदी | अब आपसे विशेष और क्‍या कहूँ ? क्योंकि --- 
बहुत बुकाय तुर्पे का कहहूं। 
परम चतुर में जानत अहई ॥ १॥ 
आर भी 
हम सो तुम अति चतुर-कहा हुप को कहिके समझायैं। 
भरता चमत्कृत तेज पुजज-सूरण को दीप दिखाबें. ॥२॥ 
ओरे मिक्षा [ तू 
8 [0 ७ & 
॥ छुक ता कभा अपना छुख भा न देखाना ॥ 





अरे मनुष्य मात्र के बल, चीर्य, साहस, उत्साह को तोड़नेवाली; 
ध्यान, धारणा, योग, समाधि को भंग करने वाढ़ी; प्रतिष्ठा, मान, 
मय्यीदाको मिटानेवाढीजतन,धन , धमकी क्षीण करनेवाली;मनमुखको मलीन 
रखनेवाली;मनुष्य को अपयश, अपमान, अपकोत्ति द्लानेतालो; छली 
कपठी, कायर, कापुरष, कुकरमी, दुराचारी, व्याभेचारी, कुविचारी 
बनानेवाढी; कुचाडी चाल चलानेवाढी: भारत को ,गारत करनेवाली; 
घर्म्म नाशनी, चाण्डालनी, पापिनी, राक्षसनी, निर्व्कज, अधमाधम 
भिक्षे ! तू मुके तो कभी अपना मुख भी न दिखाना ॥ 


(१६८) 
हे सम्तोष ! 
आइये | आइये [| हृदय में बिसजिये !!] 
हे हमारे शरीर, बल, तेन, आयु, आरोग्यता, बुद्धि, मान, सन्‍्मान 
आदर, सत्कार, प्रतिष्ठा, धन॥ धम्म) क्म्मे, कूठुम्ब को बढ़ानेवाले | 
हमको आनन्द दैनेवाल | दमार दुःखीं को दूर करनेवाले | हमको स- 
देव सुश्य में रखनेवाके। बड़े बड़े घनपतियों की प्रज्वालित अग्निरूपी 
बढ़ती हुई तृष्णाक्रों बुझानेच्नमिटाने वाढ़े - 
दोह्द-गो धन गज घन बामि धन, ओर रतन धन खान | 
जब आवत सन्‍्तोप धन, सब धन धारे समान ॥ 
प्रत्येक पुरुष के भवकते हुए अन्तःकरण को शीतरू कानेवाले 
सनन्‍्तोष ! आइये! आइये !! और हमें प्रसन्‍न रहने के हेतु सदेव के 
डिये हमारे हृदय में बिराजिये )!] ॥ दोहा ॥ 
है सन्‍्तोष ससम्पदा | हमें करो धनवान । 
यद्यपि नगमें बहुत धन । नाहिं कोड तोहि समान॥ 
| आन्तम--प्रश्नाचर ॥ 
प्र०--३स छेख-पुस्तक को इतना छोटा क्‍यों लिखा 
छ०--- ॥ सोरठा ॥ 
पढ़त थक्के नहिं कोय-इमि कारण छिख छेख लघु । 
पाठक अपेण सोय--आशय छेहु विचार मित॥ 
है प्रिय मित्रवरों! यदि आप अपना कल्याण चाहतेही तो मेरी- 
' | अन्तिम-बिनती ॥ 
दे'दा-करत सबन सों बीनती --- फाहि सच्च शुभ बैन। 
दामोदर प्रसाद के--पढ़ो बचन दिन रेच ॥ 
पर सावधान हो ध्यान दीनिये ! क्योंकि+ 
॥ चौपाई--नो_थह कथा सुने धर ध्याना। 
ताके प्राण होय_ कल्याना ॥ 
॥ दांत प्रथमाष्ध्यायः ॥ 


#9 ॥ऋक्ष्ष३ > के कक ओर के 
के ४ ओ भ्म-खम्म्झ # # 
अ्करक्रक्ष इक अभाव क के. 


है अथ दितीयोंउ््यायः 


+* हे, की 


तीथेवासी दान के ल्लिविया ओर भीख के मंगेयाओं 
ञ्थ 
शः रू (्‌ न ) ह ४ ज9७ छू॑.. च्क 
है वत्तमान धम्से आर कम्मं के वषय सर 
+५-.....---्म्म्पादकि 3 /80र->]«००->-->-- 
षः (हक 
दृश्श्व-वन्दना 
ये | घट घट के अन्तय,मी सबके दाता सबके स्वामी ॥ 
और थकूमें तृही तू है| फूंछ और फरूमे तुही तू है ॥ 
ज तेरा हर कहीं प्रमट है। चमकारा तेरा घट घट है ॥ 
वे ठ्यापी हमने यह माना ।उसको पिला पर निसने जाना।। 
दिक से धोवे को तेरा मेरा | तो मिर क्या घर दूर है तेरा॥ 
न ज+-+++++०+०ण्४कै्कण एफ िटएरद्रममिलन०-.- 7 
प्रश्न--अरे भाई | अब तक त्‌ ने दान अरु मिक्षा अरहणा निषेध 


पर जो कुछ वाक्य सनाये सो सब सत्य हैं । उनक सुनने से मह्ी 
भांति निश्चय हा गया के सामर्थी ८ धनी या बलों ) का कभी केगी 
प्रकार से भी दान--छना आर मभौख---माँगना ठाक नहों | परन्तु 
अब तीप वार्सी दान के लिविया और भीख के मंगेयाओं। के वर्तमान 
समय के धर्मी--कम्भ का कुछ बर्णन भौर छिख--सुनाढ़ें ॥ 
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(१७०) 
उ०--महारान | बहुत भ्रच्छा, आपकी इच्छा, सुनादंगा:। 
भरे मन में तो इस समय विश्राम केने,की थी | किन्तु अब भाप की 
आज्ञा को भी नहीं टांछ संक्तों.। लीजिये | मुनाता हू। अच्छा अब 
झाप ध्यान धर अ्रवण करिये। 
0 श्री बाब भगवान बीन जी ॥ 
६ ाााााााआका <++०- मी ७४०-. आई 
स्वणप्रद॒क प्राप्त सुप्रसिद्ध कवि श्री मान्यवर बाबू-पगवान दौने 
जी ४ दीन “ सम्पादक लक्ष्मी मासिक पात्रेका गया ( विंहार ) 
तथा सभापति काव्यछता सभा छत्रपुर-चुन्देंठखएड कहंते हैं-. 
॥ दोहा॥ 
तीरथ बासी विप्रगण, दनि विनय सुनें लहु | 
निन कुछ मय्यादा रहे, ताही में मन देंहु ॥१॥ 
सधुर सुद्वित कारी वचन, जग दुर्ूूम द्विनराज । 
संमभि न दौजो दोष पोहि, परखो अपने काज ॥२॥ 
हक भुजग प्रयात छनन्‍्द 
(१) 
अग्रोध्या गया प्राग काशी निवाभ्ती ,हरिद्वार दवारावती गंग वासी । 
पुरीवद्रिकाधाम _ रामेचरीया , कुरूखेत जागेरवरी माथुरीया॥ 
(२) 
अरेचित्रकोंटी व गिन्ध्या निवासी, काकिन्दी व गोदावरीती रबासी। 
सनों सवे पंडा जनो वात मेरी, गुनौ चित्त धारों कमाओ न देरी॥ 
न ३ रु 9 ३0 ( है ) [3 2५ $ 3 
घनाया तुम्हें इंश ने तीथवासी, गुणाली तुम्हारी चहुंघा प्रकाशी। 


(१७१) 
(४) 
घरे बेठि छाम्ों रुपैया कमाते, तिहं पै सदाही दारेद्री दिखाते । 
ज़रा चित्तमेंकीजिये गोपिशारा, के कैस रहे, हाल क्याह तुम्हारा॥ 
प्‌ 
चने विप्र औ पुणय भ्‌ में बसेहों, दबो दाम के जाछ में योफसे हो । 
न विद्या पदो नाजपो इंश नापा, सदारभंग वर्फा से राखो हो कामा ॥ 


(५६) 
सब भग के रंग में या पगे हो, अनाचार में कामके णयों संगे हो | 


सदा नीचकार्मोके सामान साजौ, नमस्कार है आपको विप्र राजों || 


(७) न 
सुरा चस गांना अफीयो उद़ावों, गरे वारनारी खुर्शासे लगावो । 
न संकल्प लॉ शुद्ध पूं से उचारौ, दवो पूंछ्यहोने की शेखी वधा री ॥ 


| 
नसन्धा करो ना णपौ अजहा करो पाठपूजा नमानी किसोकों। 
भले एक पैसा से नाता छगावो, न दे दान ताकों अनेसी सुनाते ॥ 
॥ दोंड्ा ॥ 
आगे चेलि जजमानन कह, कछुक दारे ते लेहु | 
बहुते भांतें मनुहारें कारे, निन गृह भासन देहु ॥ १॥ 
॥ नरेन्द्र छुन्द ॥ 
दे अवास सुख साजं सबे पुनि निन करकाय जुटावो। 
दीपक बारि तासु ढिंग घरि पुनिं खदिया काय विछापों ॥ 
भोजन सामिग्री चजार ते दोरि लाय॑ं पूर्ण... देहू। 
चौका साफ कराय॑ ,पात्र सव ताके दिंग धरि -.. देहू ॥ 
२ 


ले नवीन घट सुभग स्वच्छ जक धाय कूप तें लावो | 


(१७२) 
कंडा चिक्षिप तमाखू छकद़ी पाने पूनि पूंछि मंगावों॥ 
कषई फरई निज हाथन ते मोजन देह... बनाई । 
पान लगाय ख़वाय ता इन चिछमहिं देहु चढ्ाई ॥ 
१ 
शय्या देहु विछाय ि :कहु धाती केहु निचोरी | 
हूंठी कहत न बात दीन यह लखी आंख की- पोरी ॥ 
भाड़े जगक हित जंगल को जममार्नाई ले नाबो । 


जछ दे थान बताय दौर पुन दोरे दतून करावो ॥ 
१.। 
वर्ण भेद की ज्ञान स्यागि के सेवो सबहि अमानी | 
पूज्य वानि तानि वॉनि वनि पुजक सुफल करहु जे नमानी ॥ 
कंबहूँ समय पायके तुप्हीं मूसि छेहु जजमान । 
कथहूं जजमानिन फी 284 दर साहित अभिमाने ॥ 
५्‌ 
दे जजमान दान मनमानों यादे तुम कह न रिकावै । 
आशिवेचन सुफछ के वदले लाखन गारीं पावे ॥ 
हे महारान तीर्थ पण्दहा गण विभ कुछीन वपरिष्ठा । 
तुम्गरे दीन कम को दौन्‍्हो दीन! सुकवि यह चिदठा ॥ 
(६) 
देखो कारे ।निचार मन अपने सोचि निकारों भूला । 
काम क्रोध अरु कोंम मोह है इन करम्प्न को मूछा ॥ , 
झेही के करन के काजे ईश तुम्हें उपजायो? ! 
ब्रह्म जन्‍म अरू तारथि वास दे जग महं पूज्य करायो! ॥ 
हि हि अप पे 2, छह >> ल्‍्<्‌ ४० ली 
सातुष होय विप्र घर जन्मे तीथ वास पाने पादो । 


(१७३) 
विज्वु अम सारे मोस्य पदारथ निज घर बैठि उड़ावों # 
इतनी कृपा इईश की तुम पे ताह पे ये कर्म्पा | 
झाप सपान दुनी में दाखित नाई दूजो वे शम्मा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
माष त्यागिये विप्र वर, साथ सहित छुनि बेन ।- 
लाख लाख के, दाख सम, इन से इुजे हेन ॥३१॥ 
निनन्‍दा (पा क्लेप. .. ते, कही. बात नहिें एक । 


निज ननन दर्खी कही, तुम हीं करो बिवेक ॥ २॥ 
| नरेन्द्र छुन्द ॥ रा 
काछी, कुरपी, छोधी, नांऊ; तीर्थ करन जे आये । 
माता, पिता, अज्ञदाता,की तुममुख- पदवी पावे ॥ 
कोरी, भाट, कन्वार, कश रह, शुद्र कुपथ अनुगामी । 
पदवी छहें तुम्हारे मुख ते “महाराज,, अरू “स्वामी,,॥ 
२ 
कोऊ राजा तीर्य करन हित जब कवई चालि आते | 
तम्हरी आपस फो झगरो छासि मनमें आते घवबरावै॥ 
तासों दान छेन के कारण तुम सब झगरो ठानो। 
गारी लात लट॒ठ अरु जूता देत लेत सुख मानो ॥ - 
(३) 
दान लेन के औसर ह्विजवर बनों महा कंगाला। 
छेकर दान रांद वैज्यन कह केले देत दुशाका ॥ . 
अथवा मादक बस्तु सेय कैं सो धन वृथा ग्रेचायों | 
करि कुकर्ष निन्‍दापदाद के निज कुल कानि घटावो॥ 
(४७४) 
जजमनान की छादि गठारेया तीरथ तौरथ फेरो। 


(१७४) 
कबड़ें ले छरिकेन कह कानियां झार मूत्र नहिं हेरो॥ 
“हांजू,, “महाराज, “घनदाता,, “मतिपिता,अरु स्वामी, 
पैसे वचन दौन जहैबोछों करि अति मींच गुरकावी ॥ 
(१९) 
जो धनवान देय भेडारा विन पोछे तंईं जानो । 
सेरंक अन्म टका पेसा हित अतिही कछह मचावे। ॥ 
घर्मवान॑ दानेन कई तुप सब मिले के इतो दबावो। 
मन ना करें तीर्थ मेवे कहे कहा छाम का पावों ॥ 
(६) 
है तीरथवासी पडा गण ! निज मन करो बिचारा। 
ऐसे कम्मे करन हित तुम्दरो भो जग में भवतारा' ? ॥ 
ऐसे एप. नीच कप करे निन्न कु पान पिटाबों । 
पुण्य .भापि तीरथ धापन की निन्‍दा हयथा करावो॥ 
(७). । 
तप संतोष विप्र को भूषण सो न रतीक तुम्हारे । 
अहंकार पद पूजंय होन को हथा रहौं हिय थारें ॥ 
तांते विनय “ दीन , की सुनिये कंरिये चारु विचारू। 
निज वशामिपान राखन हित सीखों शत भाचारू ॥ 
विद्या पढ़ों करे नित 'सन्ध्या कारे गायत्री जापा। 
क्षपा शौक संतोष धारे हिय काटी निन तन पापा ॥ 
विना घुछाये दान लेन हित काहू दिग जानि जावो। 
जनमांनन ते-तौरथ: यात्रा. सहित विधान फरावों ॥ 


( ९७५.) 

॥ दोहा ॥ 
श्रद्धा युत जन देय जो, सहित ठोष सो छेहु । 
निन आचार सधारि क, कुलाईं स॒ गोरब देदु ॥ 
दामोदर परसाद को, आयसु निन शिरिलीन | 
त्तीरथ पंदन की कथा, सुक्षि “दीन, काहे दीन ॥ 


_ ॥ श्री ठाकुर बलंदवसिंह जी ॥ 


प्रस्तिद्ध कवि ( मशहूर शायर ) श्री मानुवर ठाकुर बरदेव सिह 
जी वर््मी चोहान निवासी प्राम मकरन्दपुर जिला भैंनपुरी कहते हें- 
॥दोडा ॥ 
मुखिया मुखसो चाहिये, खानपान को .एक । 
पाले पोषे सकऊू अड्गज; तुलसी सहित विवेक ॥ १॥ 
॥ सवैया ॥ 
(१) 
भोजन स्वाद करे मुखशे अर पेट में जायके भूक बुझावे । 
पाचन शक्ति पचावत है क्पसों वह साथहू धातु बनावे। 
नश नाड़ी के द्वारा मबै तनम उपयुक्त यथा रसरक्त पठावे | 
त्यों दलदेव समाज के मध्य बन मुख सो मुखियासो कहावे ॥ 
(३) 
जो कछु कमे करे मुखिया क्ेज्य समाज वही ठहरावे | 
उन्नति अवनति नेकी बदी मुखिया दी करे औ समाजपे अबे॥ 
ज्यों वलंदद संग्राम के बोच सिपाही लड़े अरु प्राण ग्रंमाव 
हार ओ जीत में मौत सदा सदोर हे कीरति नाम कमावे॥ 





(१७१) 
[३] 


नाक 


आय भागे नहाज़ के बीच चढ़ेहते चारहु घणण बिचारे। 


ब्राह्मण ज्ञान की वरछी गहें ये मछाह नो खेबनहार हमारे॥ 
चेदिक ज्ञान के बल से दुःख सागर से वहु पार उतारें। 
सो अब मांगत भीखही फिर बकद्वव ये विम भय मतबारे॥ 
(४) ु 
अपनों करक्तेज्य विसारे दियोफिरेंमांगत भीखये सांकसकारे। 
होन मये पृरूपारथ तेजि वेद प्राणिक जमाकू पसोरे ॥ 
झापस में मत भेद भयेो और बेर विरोध घढ़े यहाँ मरे । 
दान के छाठूची विप भये बलदेव ये देश डुवावन हारे ॥ 
«22 
वर्णा श्रम की मर्याद तज्ञी सत चैदिक कर्म धर्म बिसोरे । 
बाल्य विवाहप्चार कियोबिन मोत हज रन धघालकओ मारे ॥ 
विधवा भई वाछीसी वेसमें छान रोवत हैं वह मांक सकारे । 
दानके लारूची विप्र भये बज़देव येदेश इुवावन हारे॥ 
( ई॥) 
सब भांति स॒येय बिचारि जिन्हेंदियों बेदिकज्ञान.ऋषीन कोप्परे। 
अग्नि ओ वायु ओ अंगिरा आदित चारहु बेद इन्हीपै उतारे।। 
आज भई चिपरीति दशा सतर्वादन के उपने है कवारे । 
ऊालचर्मं ऊचर््ौन भये प ये विम्र डुघावन हारे 
छ 

सतभारग वेद विसारिदियों मनमाने पुराण बनायप्रचारे। 
हेइवर के अवतार बताय के दम्भ पखण्ड रे वहु भारे । 
धातु प्राण की सूर्ते बनाय के ठाकुर मन्दिर मांहि पधारे। 
दान के छारूची विप्र भये बलदेव अनर्थ करावन हारे ॥ 


(१७७) 

६८) 
समन्ध्या गायत्री नजाने कछू अरु मस्तक मांहि छगाव सर्फेंदी। 
भंग के रंग में देग भई बांधे छोग कई तिन्‍हें बह्मके भेदी ॥ 
दानकझे लोभमें लान गई कुछ कीराति याही की भेटमें देदी । 
अक्षर एकहू जाने नहीं बक्देव बने मुख आप चिवेदी ॥ 


# कंवित्त # 


विधा को न केश तप प्वान ओ न ध्यान करें जाति आमे- 
भान पानो ब्रह्मा स॒त येही हैं । मद्य पीचें मांस खादें मीन को 
चवाय जावें दया को न जाने क्रोध हिन्सा से भरेही हैं ॥ 
कर वलदेद अचलान पे अनयथ बहू ज्याह करें बुद्ध गुण कपे 
विगर ही हैँ। सन्ध्या अग्नि होत्र को जाने फोन वस्तु होत 
पुछे कोई आप तो बतावें वाजपेयी 
# गज % 
१--भव तो श्षमार्थ जरा मुफ्त के खाने वाके | 
दान लल्ं के जाट कमरे कमाने वाह्त १ 
विधा पढ़ते नहीं उद्यम कोई करते भी नहीं । 
यहीं हैं देश को कड्डाल बनाने बारे ॥१॥ 
स्वगे ओ मुक्ति के साधन हैं बताते बूठे । 
पांच पेसे में गो कुश की पुजाने बाले ॥१॥ 
कितनी हत्यायें करें इन को जिप्तावे कोई -। 
उसे दइतकायगे यही स्वगे में जाने वाले ॥३॥ 
कन्या जो बेचे तो उससे ये दछाली केते ॥ ' 
यहीं हैं देवता * दुष्कर्म - कराने वाछे ॥9॥ 
ध्ाठ का वर है तो कन्याहै कुल वर्ष दशा की । 
यही हैं नोद इन दोनों के मिछाने वाले ॥४॥ 


(-१७८ ) 
खौफ ईधवर का नहीं करते ज़रा भी दिझमें | 


टके की चांह में कुछ धम्म गंवाने वाले ॥ 8१ ॥ 


व्याह घचपन में कराते हैं टकें की खातिर । 
बाल विधवाओं की तादाद बढाने वाले ॥०॥ 
बढ़ा विभचार इमलछ होते हजारों इस्कात | 
यहाँ ई सारे अनथां के करान चाढू ॥<८॥ 
वान आते नहीं भव तक ये सितमगारी से । 
कौम की आवरू मिट्टी में मिछाने. वाक्े ॥९॥ 
तूछ देना नहीं अब इसको चाहता_“ बछूदेव” । 
जान ढकगे सुनन बिगरा के वनान वाछठ ॥१०॥ 
३-- जमाना बीत गया होश में आओ अब तो | मुफ्त खोरी से 
जुरा द्ल्को दृठाओं भव तो ॥ दांन लेना द्वी रोज़गार बनाया तुमने । 
तेज तप खो गया बाते न बनाओ श्रव तो ॥ मुफ्त खोरी द्वी ने दुर्दन 
ये दिखाया तुमक्रों | दीन हो दान्तदर बद्र न दिखाओ जबतो ॥ 
खुछगई पोछ पुराणों की ये गर्ष्पे छोड़ो । पढ़ो वेदें। को सच्चे विप्र 
कहाओ अबते ॥ दशम स्कन्ध भागवत की कहानी पढ़ के | कृष्ण 
को चोर विभचारी न वताओ अबत्ो ॥ देखकर हंसते ईसाई औ मुस 
रूमां तुमको । प्तिया राधा को नमद्डफिछ में नचाओ अब तो ॥ चौर 
इरने की वे हयाई की बातें छोड़ों । पतिब्रत घम का उपदेश सुनाओं 
अब तो ॥ द्वाय ख़ुद ग्रज़ी घुरा द्वे तेरा सत्या नाशिन | दयामय देश 
फो दुगाते से वचाओ अबतो ॥ मुफ्तू ख़ोरी से हटें विप्र ये विद्या सीखें। 
दान हैने से घुणा। इनकी दिल्लाओं भव तो॥ वेदविद्याका हो भारतमें नावजा 
परचार । तुम्हीं ध्तत सीख दे हमें. शान्ति दिकाओो अब तो | यही बलंदेव 
की अर्ज्ञी है दयामय तुम से । सच्चे उपदेष्टा भारत में पठाओे भब तो ॥ 


( १७९ ) 

छावनी: चौक-१-तुमक़े ले दान कुदान ऋणषी धन्तानों | दो गये 
पतित चाहे मानों या मत मानो ॥ टेंक ॥ छः कर्म विंप्र के मनु संहा- 
राज बखाना । वेदों का आप पढ़ना औरोकों पढ़ाना ॥ यज्ञों को करना 
आओरों को भी कराना । दौनों को दान देना जो और से पाना! गये सभी 
भछि रहा याद मांगनो खानो | होगये पतित चाहे मानो या मत मानों ॥ 

चौक २--थे तुम्हारे पुरुषा.सत उपदेशक प्यारे । तिनके तुम 
उपने ग॒प्प हांकने हारे॥ तुम स्वार्थ रत हुई सिगरे काज बिगारे। फिरो 
दान की खातिर दर दर दान्त निकारे ॥ अव.हूं होश फरि अपनो धर्म 
पाहिचानो | हो गये पतित चाहे मानो या मत मानो ॥ 

चौंक र--तुम टके की खातिर घूटी साख भरते है।। सच कहते 
हुए यजमानों से डरते दो ॥ ताने धम कर्म दृक्षिणा को आश करते 
हो । दोऊ नेंध मून्द दोलख में कूद पड़ते हौ ॥ दुल्लेम शरीर तुम 
पाप पहु में सानो। होगये पतित चाहे मानो या मत मानो ॥ 

चौक ४--तुम टके की खातिर वाल्य व्याह करवाते । 
कोमछ कन्या वड़ढों के गछे बंधवांत || कन्या विकवाते आप दुराणी 
खाते | ईइकर का खौफ नहीं जुराभी दिलमें लाते ॥ तुम छियो बांघि 
जबसे ये ठगींका वबाना | हांगय पांतित चाह जानों यो मंते माना ॥ 

चौक ९--तुम्दे मिला मुफ्तुका माक खानकी जबसे । दिया वेद 
शास्त्र का पहुना छोड तुम तबसे ॥ दियेत्याग विप्रके कर्म मूल हुए 
जबस | रहाकाम न तुमका हुदन यज्ञ जप तृपस ॥ धाहुका थे फर 
मारत माक् बिगानो। है। यये पातित चाहे मानो या मत मानो [ 

चौक ६-तुम टकेकी खातिर पत्थर तक पुजवाये | ठट की भोट में 
नाना कुकर्म कमाये ॥ तृप्र प्तत्न पुरुषों के स्वाग वनाय दिखाये | सोलद्ट 
सहलन गोपिन संग कृष्ण नचाये ॥ तुम्हें स्वार्थ बस कछु द्वित अन॑हिंत | 


न झुम्फानों | हे। गये पतित चाद्दे सानों था मत सानो ॥ 


( १८०) 

चौक ७--हुआ सच्चा विप्र कलियुग में एक विश्वासी । निसने 
हम सब की मीन्द अविद्या नासी ॥ माहमा वेदों की सवपर पुन; प्रकाशी | 
शुभ नाम था जिसका दयाननन्‍्द सन्याती || वल्देव सकल मिछि उसका 
सुयश बखानो | मत बनो पतित अब अपनो घम पहिचानों || 

॥ उन्दगीविका-- १ ॥ 

बहुत सोये बीन्द में भयो प्रातः अब तो जागिये । गफूछ॒त में गौरव 

खो दिया अब हूतो सत पथ छागिये ॥ ब्ाह्षणों | तुमही थे मुखिया भाय्यों 


के गोल में | शोक पशुवत्‌ वन गये घुसकर पुराणिक्‌ पे में ॥ दाय 
स्वारथ ने तुम्हें असमर्थ ऐसा बना दिया | धर्म युत्त पुरुपाथे का तुम 


नाम तंक भी भरादिया ॥ वर्ण झाश्षम फी व्यवस्था तोंड कर मरख 
बने | छोडि विद्या वेद की दिन व विन पावत दःख धंने ॥ ब्ह्मचर्य्य 
विहान चुधिबछ क्षीण भारत सुत भये | सुख नहीं स्वपने में द।ख बढ़ने 
छगे यहां नित नये ॥ निपट निबछ हो गये भारत निवासी भाम करू | 
भ्वतो किरप। कौजिये ताभि झूठ स्वारथ और छछ | वेद मारग पे कदम 
धरना तुम्दारा धर्म है | अ्रद्म तेज बढ़ाइये गर नाम की कुछ शर्म है ॥ 
होम यज्ञादिक कर्म अब करिये भोर कराश्ये । शुद्ध हो नल वायु भारत 
पुन; स्व॒ग बनाश्ये ॥ रोग शोक अकाछ अरु दुभिक्ष मारत से भरें । 
सिद्धि हों सब काज तय जो भाप ग़फुछत से जगें ॥ है यही बलदेव की 
इतनी विनय भोंकार से । पाक हों मारत के बाक्षन दानके आजार से ॥ 
द्वे दया के सिन्धु इन को बुद्धि ऐसी दीनिये । छोड़ दें दाक्षेणा की 
आदत शरण में भव छीजिये॥ 
॥भन्नत घ्वाने। # दादरा 
तुम्दें दक्षिणा ने पतित करि ढारों ॥ जागो ऋणषी सम्तान नींद से 


गुण गौरव अब खो दियो सारो ॥ जब से सये तुम दान के क्षोभी रहो 
न जादर मान. तुम्दारो ॥ जप तप नियम धमे छूटे ब्रह्म तेज भयो क्षीण 


(१८१). 
तुम्हारों ॥ बर्णाअम मण्यीद सृष्ठ मई विद्या विहीन देश भयो सारो ॥ 
ठकुर सुद्दाती कहदन तुम छांगे सत्याउसत्य विवेक विसारो.॥ हान लगे 
अनरथ भारत में जब से पुराणिक नाछ पसारो ॥ नाना कुरीति रीति 


प्रभरित भई दिन दिन भारत होत दःखारेो || भांति सोलि अब देखो 
जगत में काहू को हवाढन जैत्तो तुम्हारो )॥ पुुषारथ से करत सब उन्माति 
यूहप भर जापान निहारो ॥ तजो मुफ्त खोरी की थानि. अब अपनों 
सनातन धर्म सम्भारी ॥ हो बलदेव वेद ध्वनि घर घर «हे है तथ दी 
कल्याण तम्हारों ॥ | 
२--हमारी कही मानों ऋषि सत्तानों ॥ छोड़ो मुफ्तखोरी की बाने 
अब अपनो परम धर्म परिचानों ॥ स्वार्थ में बरबाद भयो सच धर्म कम 
गण ज्ञान परानों || होतुम पुत्र उनहि पुरुषन के जिन णग भोग राग 
सम जानो॥ दीन बनत अब दान की ख़ातिर तिश दिन निरखत मुख 
जो बिरानो || करत कर्क्वित नाम ऋषिन को द्र २ ऋकमारत नादानो॥ 


जप तप नियम धर्म तामे अपनों दीजिये दाव कहत यजमानों ॥ 
झेठी करत घनियोंकी मशंस्ता छाऊुच में सब धर्म नशानों 
सिडकी दपट छहत भधमन की नहीं कुछु गनतमान अपमानों ॥ 


खोहि आंखि अब करो पुरुषारथ उमयो छोक सुख चहत सो जानो॥ 
हित की बात ४ बढ़देव , बंतावत खुशी तुम्दारा चाह मानो 
न मानो ॥ हे 
३९ + ९. [ 
# श्रीपाइत रामचन्द्र जा ६ 

आरमान्‌ पण्टित रामचन्द्र ज़ी शम्मों उपनाम चस्द्र निवासी मोम 

जैत जिलभ-मथुरा कहते हैँ--८ 
लावसी-जो करत “रातदिन तीर पुरोहित भाई । सो सब 

प्रकार है सब सो अधम कमाई ॥ ताने धाम बाम बाढ़क परदेशुन 


( १८३ ) 

जावें। सद्दि मूख प्यास नित अगनित क्लेश उठ।वे.|| जब भागिन सो कहूँ 
तनक सह्दारों पावें। तब राचि प्रपेच भोरे भक्तन गौन्यावि॥ तिनकों कुटुम्ब 
सह लावें संग लिवाई । सो पत्र, प्रकार है सब सो अधम कमाई॥ १॥ 

जब मारग में खडे स्टेशन पे आवे | तब. करत कुछी को काम 
न हृदय लजाबें ॥ बालक त्यागै मल तो भछ छाइ धुबावें | रहि सब 
प्रकार सो हामिर हुकम बजायें | हादे करत मघम तम कर्म छोम 
लपटाई । सो सब प्रकार है सब सो अधम कमाई ॥२॥ 

घर छाई कुटुम्व भारे सेवा करे अपनाबें | ठगई करिये को अन- 
गद कथा सुनावें ॥ पग पय पे तिनसों नए २दान करार्वे | बनिकके 
मुक्तीके दाता लूट मचार्वें ॥ नद्दिं नेक छाज छाबत उरः करत ठगाई | 
सो सब प्रकार है सब सों अघम कमाई ॥३ 4 


ते १ ॥ श्राठाऋर वक्रमासह जा ॥ १ ॥ 
क०+०१७७०+७ काटा हँचु) >०+४७०००००नान०>जक 
ओमान्‌ ठाकुर विकूम सिंह णो गोड़ वस्मो प्राम वनकोटा पोस्ट 
बल्ली रगंज जिछा ददाय निवासी कहते ईं--- 
॥ चोपाईं ॥ ु 
नट निज कर्तब कहा दिखाई । मोहत दं्शक जन समुदाई ॥ १ ॥ 
गायक तथा समय अजनुमानी । गादत मन सोहत वर बानी )) २ ॥ 


चमत्कार वाजीगर कर करए । ऐसे और शपर विद्या घर ॥ ३ ॥ 
यथा कावित यश गावत ढाड़ी | भांड भगठुआ भादे मिखारी || ४ ॥ 
निन निज गुणसे लत रुपैथ्या | गगन के गुण गेगा मेय्या ॥ ६ ॥ 
गैगा मेय्या जय करे तेरी । के जिनमान-आज सुधि मेरी || ६ ॥ 
तीर्थ जन्म सुफक करि लछीजे । धनी दक्षिणा हम को दीजे || ७ ॥ 
न्‍विरन-न्‍ा-मममल»--मन--क कामना ित33+-+म मनन म+५>+3 मम -+3 ७७9७८ कामनननक्न-++५++3-+3++33+3++++++33+५+9+>+आन कक. पु 


ईनगंगापुत्र 





( १८६) 
पाई वैसा सके न छांडी | जो नहीं देय करें तिद भांडी ॥ ८ ॥। 
कोप्तन तें ले करे भगमानी | फोरें सी लैंय निजमानी ) ९ ॥॥ 
तेलीं नद कलबार कुम्हारा | धोनी घानुक खटिक चमारा ॥१०॥। 
तैना खाती नाई थैामर | मी गड़रिया मेगी कमर ॥६ श॥। 
काछी कर्मी कोरी किस्ताना | छोघे पातेया घुना निदाना ॥१२॥ 
महा अपम नोचन के जागे ] हूँ घिंचियात ठका के छाग्र ॥? शा 
ऐसी दुशा गेगोबमनों फी। रूज्मारूगाति समुझे गतिइनकी | १४॥ 
| आप शो रे 
# भी परिडत विश्वनाथ जी # 
हे फननजिभानना+क फिनर कक ननलरनननन 
: ओमान्यवर पण्डित विश्वनाथ जी ( वी. एन, शर्मा. ) मंत्री 
आय्ये समाज पथुरा तथा महा महोप देशक आर्य्य प्राते निधि सभा 
संयुक्त प्रदेश आगरा व अदघ कहते हैं--- 
॥ कवित्त--१ ॥ 
दान के लिवैया भैया भैया करि टेरत हैं दाथहू को फेरत 
पीठ उन केरी पे ।६₹ दर धाइत हैं घर घर जाघत हैं नंक 
नहिं लानत हैं वठुक भिखारी पे ॥ मान ओ घडाई कहें साथ 
उन केरी रहें करे रहें कपर सदा ही जो छुटेरी पे | नेसे चार 
घतुर चक्मोर चिनगारी पर घावत हैं कुकुट ज्यों मछ ओ 
खेखारी पे ॥ ति 
॥ वाणी--१॥ 
मौठी सीटी दुई रेल खान पान सच छोड चछे ॥ १ गोद में बेटवा 


है उ 


बगरू में बटुदा खठवा हाथ में लेके मगे॥ २ दोडो दौड़ों मात मुख 
मांडे! छोड़ो सब तुम काज अड़े ॥ ६ जो कोई अदि ज्ञान न पाने 
हाथनाड गरछ पांव पडे॥ ४ जब उतेरे मसाकिर दोड के आदिर सब 


३ ८ गेगापुत्र 


. (१८४) 
के स्व मिल दूट"पड़े || ९ ॥ कहां से आये कौन जात हौ निज 
ुरखन को नाम कही ॥६ दमी तुमारे तुमी हमोरे छिखागये सो नाम पढ़ी॥७ 


॥ बाणी--३ ॥ 
लेत दान कर जोड़ मोड़ मुखड़ा सब देखत । बोहछत हू कछु नांदि 
लोभ छांछच के पेखत || १॥ जात मान व्है चूर' गये गुन संबे नप्षा 


चत । दुढित मालित वह रददत अन्तमंगतादि कद्ावत॥ २ || का जानत 
हैं नाहिं नाई सुख से ६ सोषत। मांगे भांग के खात रहत हैं दर 


दर जोवत ॥ ३ ॥ पहल सकत नहीं वस्त्र साफ़ सुन्दर मनभोयव | 
हवात मफुछ्ित नाहीं सदा धुखड़ा मुरकाय ॥ ॥४॥| ढगत चित्त नहिं 
नेक ईश पूजा के मांही ।बिलखत हैं के रहत मोद मुद सबै नसाहीं ॥५॥ 
नोटस--अगर हाथ न जोढ़ें तो दान देवे कौन ! | दुष्ट दाता 
इन के साथ च॒द्दे जेसा अध्भ -- अनथे करें परन्तु यह दान- भाही 
दान पाने के छोमवश ढुक दुक देखते रहते हैं किन्तु कुछ कहते नहीं। 
यदि साफ सुन्दर वश्चर पहने और मुख पर प्रसक्षत्ा प्रघट करें तो दान 
दीं कौन देवे ! दान लिंवैया और मौख भेगेया ईइवर को नहीं जपते 
किन्तु पेसे को सकते हैँ में ने निज नेन्नों से देखा है कि दान छेने वाले 
तंथां ( नदी या ताह्लात्र ) के घाठे। की सीड़ियों पर आसन विछाकर 
तिलक छापे छगाकर कोई २ सुरमा, बिन्दी और कंघी को भी काम 
में लाते हैं । गोमुखी में हाथ ढाछ माज्ञा के मनिया >गरिया गिनते 
हुए, काग समान चारों ओर दरएक को देखते रहते हैं और मौन 
धारण कर बगुला रूपी मगत बन मछली रूपी पैसे पर ध्यान धर 
गांठ के पूरे आंखके अंधे जछ, थछ, मल, हछ के मेमी के आने 
की आस की सां मरने छूग पड़ते हैं । भोले भाल्े मूखे दाता छोग इन 
पाखाशेडि्यों के कपटी स्वरूप पर मोहित, होकर कुछ न कुछ चढ़ावा 
चढ़ाही जाते हैं और यदि कोई इन को चढ़ाना- देना भक्त से मछ 


- ( १८५ ) 
जाय ते ये प्रतारक, प्रपेची, पापी, जापी एकदम से हूं हूं करते हुए 
हाथ का भाला देने छगते हैं, ओर यादे इतने पर भी अथीत्‌ इन 
मिथ्या रूप धारियों के हूँकारे पर भी कोई इन विश्वास घातक झठे मापक 
दान झाहियों और भिखारियों को न देवे तो ये ठगिया छात्तिया. उठकर 
चिल्लाते हुए कप - झट से झपट कर ज्नटकादें दाता के मार फरों 
पपइमार क्षपट छेते हैं और दाता विचारा सिर खुनकाता 
और द्वाथ मसलता हा रहजात। है | वस इनके इन्हीं कुकर्म्मों को 
देखते हुऐ किसी कविने सत्य कहा हे--- 
सुमरन कर में सुरत न एर में कहो ध्यान यह ऐसा | 
ऊपर से तो सिद बन बैठे अन्तर पैसा पैसा ॥ 
और इन्हीं धम्म से हटे हुए तीथे वासियों के इक्तें कर्त्तव्यों पर 
निम्न किखित कहावत ८ मसरू- छोकफोक्ति बनी हैं ॥ 
वीरष सोटा, । छोग खोटा ॥ 
नोट पर नोट--सबढ्ी तीथ वास ऐसे कुकर्मी नहीं होते । कोई 
कोई तो बढ़े विद्वान, घमारूड आरि परमात्मा के सच्चे भक्त हंते हैं॥ 
॥ दोहा ॥ 
दान देव यजमान जे । नीच एंच कारे काम । 
दौरव स्वान समान सो । भाति बानि तजि छाण ॥ ४ ॥ 
योक् छदें खर सम फिरें। यारचें स्वान समान । 
सेवा सृुपच समान की | मंगन तऊ ने अघान ॥ ५॥ 
॥ सोरठा ॥ 
दान लेत इरपात | कारे विनती पहु भांति सों। 


जो न परिछत विकखात । शत्रु समक गाछी बकुत ॥ ६ ॥ 
कारे विभती बहु भांति । सत्य त्थागि मिथ्या चद्त । 


पूंछत जाति न पांति। दान भ्रद्दी क्विज देव गण ॥ ७॥ 


(१८६ ) 
खंदे निकार दांत। हाहशा दादा द्वान कर। 
कर प्स्तार फिफयात | एम तुपरे बछरा मऊ ॥४॥9॥ 
॥ दोहा ॥ 
देखत पान कुपान्न नहिं | गहत ने धर्माधर्त | 
जोड़ि हाथ दादा कंइत | मेंगता हमरों कम ॥९॥ 
दान ग्रहीता स्वान अझ | इसकी एकहि चाल । 
दन्‍्त पुष्छ काढ़ेफिरत | निशदिन रहत विहाछ॥१३०॥रक्त पियासे मसक 
ज्यों, लेत रक्तको चूस। ठका पियासे त्योंदि मिखु, दैं दाताको मूल १ १॥ 
शक स- ६ ६ 7 हिल 
छड़त बेटा बाप सो भेया सेत भेया नित्र लरें | इष्ठ मिश्नन सो क्षद्वाई 
दारा तक को परि दरें ॥ करें कक॒ह नित कुटुम मनसे छान नहिं मनमें 
धरे । इहि भांति सो मंगता मद्ाघम पेट को अपने मैं. ॥११२॥ 
॥ दोद्दा ॥ 
कोई निज सन्तान को । देत शास्त्र को ज्ञान । 
कोई चाकरी देत सुत। करत पास इम्तिहान ॥११॥ 
हईं खती वाणिन हित | निज धन्धा सिख देत। 
पर मगता सिक्षाहि हित | स्िखवत छकन अनेक ॥१७॥ 
भिक्षा शिक्षा-- दोहा ॥ 
धर्भ कमें तुमरों यही | जप पूणा और पाठ । 
दास दिना पेरे रहे । घाद घाद आर माठ ॥ 
(बणी-- १६ ) 
मांगा करो पुत्र सदा ही भीख को। मानों हमारी यह नीक्ी सीख को ॥ 
नाती कुजाती का ख्याक छोड़ के ।मेली ठोपी फूटासा दुपट्टा ओढ़के॥ 
मांगों पुक्तरों घरटों रदा करो। जब हो नपैसा तुम गोद में घरो॥ 


( (८७ ) 
(बाणी--१७ ) 
थावा लड्डू पिता बतासा मैया मोर इमिरती है । बद्िनी खुरमा 
दादी चुरमा सासु नलेदी वनसी है || घरो नाम तुमः सब खाने के सब 
खाने में मजा घरा | राणपाट रुगगार नौकरी इन में क्या हैभछताघरा ॥ 
(बा्णाॉ-- १८) 
यात्री निधि को पाय धाय घर में पघरावत । बैयर ढिंगहि बुलाय - 
ताहि याहि विधि समझावता|यह हमरे यजमान इनाहि बल हम सब पावत | 
होइ न इन को कष्ट देवन सम इनको ध्यावत॥ गैंग जमुन जल देव 
आदि सप जड़ जग जानत | पै यह चेतन देव इनाहे सब कुछ हम 
मानतं ॥ इनाहि इष्ट जो होइ ताहे तुम पूरन करियो | काहू वात को 
कष्ट न होथ सो याद रखियो || तुमरे जुम्मे भार अहै सेवा इन केरी। 
जोन करें आदेश मत करियो वामें देशी ॥ इम अब बाहर जात रात 
को घर नहिं के हैं । जब्ों भरु दो चार नहिं जममार्नाद पेहें ॥ फरि 


जैयरे उपदेश आइ जजमान सों वेलेज्दोडे | यह घर तुमरें हेत जद . 
सब तुमरे चेंढे || करि दर्शन अस्नान करो ब्याठू मन भाई | शयन 
हेत है खाठ बतै है तुमे य भाई ॥ मत करिये संकोच जानि' भपन 
घर कीने | हम अब बाहर जाग आप सुख सॉंसो छीजे | * 
(धाणी--१" ) 
यही सीख दैं पिता पुत्र को जो मांग मांग के जाते हैं । पुरुषारथ 
को छोड निकम्मे मन में नहीं लाते हैं | भला बुरा तुम लितना फहि 
ऐो ज॒रा नहीं शमातेहँ । भगी चूहड़ नीच जाति वे सबसे ही दवभातहें ॥ 
देश विदेश रुप नाना धरि सबका धर्म नसाते हैं। झूठी सच्ची मुंद देखी 
करि मातें सव्हि रिक्ातिहं ॥ दाता राजी हावे मिसमें ऐसे बात बनाते 
हैं। हाय २ घिक्कार उन्हें नो दान मांग कर ख़ते हैं ॥ - 
भिक्ुक मांगनेके डिये निम्न किक्षित वाणी का उच्चारण किया करते हैं॥ 


( १८८) 


॥ भिक्षुकू-वा्णी ॥ हर 
वनी दाल घर में हमारे भढोनी। कछू दांतों हें नाथ हवि सलोनी ॥ 


8 


फटी धोवती पहने पय्यर एमारी-। रहे भोन के कोन बढ़ी विचारी || 


शरमसे कदम रखती घरसे न बाहर । दिला दीजिये घोती उसको दयाकर 
पो छडके की घोती जो सूखेथी झदर। उसे ढेके भागा सबरेही बन्दर ॥ 
- तभी से वह घर वाच नंगा पढ़ा है। मंगानेको धोती के लिये अड़ाहे ॥ 
लझी की जो थी गुकूफुली ऊनी सारी | उसे खागई रकखें ९ कसारी || 
बहुत दिनसे फिरती वे! नंगी उघारी | पड़े शीत कपिहे थर२ विचार ॥ 
बीमार मेया पड़ी खाट पै है। दवाई को पेप्तानहम ये कछू है ॥ 
णहूहू बिना छोरी भाँधी पड़ी है । पेड़ाका भेना बहु छड॒ पडी है॥ 
क्षकेवाका झठटफा व एडकाशाडह | पह रावत घर; म जिद्दी बड़े हैं ॥ 
एमोरे भी कपडे कुचैले फटे स्व | सबरे से दाता मिक्े सो नटेसब ॥ 
बिना मिच के भंग घोटी पड़ीह ।।वैना चोपड़ा रूखी रोटी पड़ी है ॥ 
तुम्दीं हो हमारे पिता आर माता |सुम्हीं कलिबली हो तुम्ही कणदाता ॥ 
तुम दातादी दानी हो राजा हमारे | गेया औरें बछ्ियाहैं हम तो तुमोरे ॥ 
हमईँ पेड़ा खानी तुम्हारी ही गैया | तुम्हें रक्खे आनन्द में गेगा मैया ॥ 
यहां के दिये द्वान फा पुण्य भारी | पुराणों में गाते पुरारी खरारी ॥ 
हुहां के दिये दान का पृण्य भारी । हमारी बाताको दीजो न टारी ॥ 
हा कर घना दान दान करारी | कहते हम सुमसे होके छाचारी ॥ 
बस अब नहाके कुछ दान देदीने दाता। तुम्हें खुश हमेशा रक्ख गंगा माता॥ 
सुम्द्दारा दिया जबलों खाते रहेंगे | तुम्हारी ही ज जै मनाते रहेंगे || 
कोई कोई कहते हैं -- | 
हो भले जिजमान बहुत दिन वीते आये | तब सो वह पकवान 


| आप 


नहीं अबढ़ों हम खाये ॥ जो साड़ी छुम दई ताहे में छोरीहि दीन्हा | 
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पुत्र बधू के देन देत वादा है कीन्हा ॥ भव की बारे सुन्द्र द्वार हर्म 


[ १८९ ) 
इक दीजै | तुपरी इच्छा पूर्ण हाय आशिष यह लाजें ॥ करे पुत्र 
का ब्याह बहू सुन्दर सो आाई। छागों ताके पांय देड कुछ मूंह 
दिखाई || ये बहुआ खोले छान जरा मुखरा दिखलावों | जो कुछ 
तुमको देंय ताहि छैकें सुख पावो ॥ 
उक्त पण्डितजो भागे चल कर फिर कहते हैं- 


सबंया--तैेम हीन मलीन मख दुःख चिन्ह सकछ बताय के। 
कथुल्षित कथारिथा जोड़े तन पर नग्न पद्‌ शिर जाय के ॥ घर की 
कथा कलहुषित कपट मय नयन भीर बहाय के | कहत जाते आतर 


अमनौखी पड़त पायन घाय के ॥ १ ॥ 
देखि सुने ग्राने हंसत बुध जन भांति बहु उदूठझा करें। उपहार 


मय पारहास प्रेत रसिक जन कांतुक करे ॥ याहे भांति कायर कपट 
मंगता छीक्षया नई नित करें | पर हाय हाय न छोक आधवत भांति 
काहे वर्णन करें ॥॥ २ ॥ 
॥ श्रॉमान्‌ पश्दित वर मुरलीधर जी ॥ कहते हैं--- 

कवित्त-काशी गया आदैके पंडा बड़े भारोहें मुसडा देखो जात्री के 
हाथ बाँध लेत उनसे रुक्‍्कड़ हैं । बड़े भारी हैं चेहया उन में किजिचत 
नाहीं हैं दया पत्त प्रात्र के छीन छेत ऐसे भारी फ़कड़ हैं ॥ मुरक्ीवर 
बखानें अर्थ तीर्थ कोन जानें पाप मोचत भी बखानें पोप केसे बुककड़ हैं १ 

मथुरं। वन्दावन के वासी बड़े हृदय के उदासी करत कृष्ण कौ 
हांसी बने उत्तम व्रजवासी हैँ। राधाअरु ऋष्ण स्वामीमें मरत उनकी 
हामी जे हैं धर्म 'चारी निम्दा पोष ने निकासी हैं ॥ बोब भागवत्त बनाई 
करत मुनिन हँसाई है । मुरकाघर गावे जय यमुना की मनावें कुंबछ 
जीवैका के निमित्त रहस लीजा निकासी हैं $ २ ॥ 

गोकुछ के गुसाई करत द्रव्य की छिवाई विषय मोग के ताई शयन 
आरती बनाईहें|पमरपृन कराईहरन द्वव्य के ताई सथे चेढी बनाई नभ्नत 


( १६० ) 
मोझुछ में बम्ाई हैं ॥ सो भाग्यनी बनाई केवल जीविका के ताईं प्रथम 
गयने जो आई विषय भोगको बुरूईहें। मुरुकैघर कहें करत धमकी तसाई 
नेगोकुलकेगुसाई मिथ्या कह/नीवनाईहैं॥३॥ देखो मा.सु.प्र, भं३ १ ए१८-१९ 


च्छ 


# शाखीय-फुटकर-वाक्य # 


१-नाम भजन को आरूसा, खैव को तैयार। 

तुलसी ऐसे पत्तित को, वार २धिक्कार ॥ 
बहुधा तीथपुरोहित ईश्वर स्मरण नहीं करते पर खानेको तत्पर रहतेहं॥ 

२--बड़े पेट के भरन रो, हैरहीय दूःखवा।ह़ि। 


याते हाथी हहारे कं,दिये दौवणुश्कारि ॥ 
बहुधा तय पुरोद्देत ही बहुत ( १ ०-१०, १५-१५ सेर) खाया करते ॥ 


३--अन्य धृतं बासो ने विभयात्दूततरे का पहरा हुआ वस्घ 
घारण न करो ॥ देखो गौचम स्मृति भण् ९॥ 
उपानहों च बासइच घतमम्यन धारयेत्‌ । | मनु ध्यथ्याय ४ 
उपचतिमलडझ्र सर्ण कश्कमेषथ ॥ / इकोक. (६ 

अथ्थे -जन्य मनुष्यों के धारण किये हुए जूता, वस्त्र, यज्ञोपवीत, 
आभूषण, ऊोंकी माछा,और प्माक कमण्हलुका घारण न फरे | [इसौफे 
अनुसार उतरन का पहनना नीच काम मानते हैं ] ॥ बहुधा तीर्थ 
पुरोहित तो चारों वर्णों की उतरन द्वी पहना करते हैं ॥ 
9--क्रय कीता चया कन्या पत्नी सा न विधी यते | अत्रिस्मुति 
तसयां जाताः सुता रवतेपां पितृ पिंठ ले चिद्यते ॥/ श्लो, ३८७ 

अर्थ--मोर छी हुई जो कन्या है वह भायी नहीं होती | और उस 
के पैदा हुए पुत्रों को पितरों के पिंड देने का अधिकार नहीं होता है ॥ 
बहुधा तीर्थ पण्डे मोछ ढी हुई कन्या हीं से विवाह किया .करते हैं । 





(१६१) 
यादे,ववाह के समय रोकड़ी रुपया नहीं दे सक्ते तो ३--३ सो था 
४-४ सौ रुपयों का रटेम्प कछिख रजमिस्टरी करा दिया करते हैँ | 
४-व कन्यायाः पता घिह्मान्‌ गृहणी याच्छुएक प्रणव पि । 
गृहणछुटरक ६8 लाभन स्थान्नरोपत्य वक्रणी ॥ 
देखो मनु, अध्याय १श्छोक ५१ अधथे-कन्याका बाप ज्ञानवान्‌ थोड़ा 
सा भी दव्य ( दामाद से ) श्रहर न करे क्योंकि बह मनुष्य सन्‍्तान का 
चेचने वाछ्ा कह्दाता है जो इस प्रकार का धन ढेता है ॥ बहुधा तीय 
परंडे अपनी कन्याओं को खुले मेदान दिन घोरे बेचा करते हैं । यदि 
कन्या-मृद्य के रुपये नकृद्‌ नहीं पाते तो दामाद से या दामाद के 
कुटुम्ब वालोसे व्याज ठहराकर ओर पक्का कागज लिखाकर रजिस्टरी 
करा हिया करते हैं ॥ 
६-अष्टक्षस्या गत॑ नाई पाणिना पिवते द्विलः | | अन्रे स्मृति 
सुरापनेन तत्तुस्यं तुल्ये गोमांस भक्नणं. ॥ | इकछोकरे८८ 
थृ-अष्ठ्शहली ( चसेजूपर ) के नढ़का जो द्विज हाथ स॑ पीताहे 
चह मदिरा के पीने और गो मांस भक्षण के प्तमान होता है ॥ बहुघा 
तीये परोहित पर ८ चरसा के वानी को भी पिया करते हैं ॥ 
७-ऊबध्ये जंघेषु विभेष प्रज्ञाल्य चरण ह्य॑ | | आन स्पति 
तावच्चांडाल रुपेण यावत्‌गंगां न पाते॥ | इकोक ३८९ 
अथ > जो खड़े हुए ब्राक्षण के दोनों चरण धोंत है वे तब तक 
चांडाल रूप रहतेह जब तक गेगास्नान न करले | बहुधा ताथपण्डे 
खंड होकर है। अपने पर धुछाया करत हैं ॥ 
-एक पंक्त युपविशष्टनां विप्राणों सह भोशने । ऐप स्श््ति 
यथकोएे सनत्‌ पात्र शेपमञ्ञ न मोजयेतू। /अ० ११९८ 
अधं-एक पंगांत मे बैठे हुए सग भाजन करत ब्राह्षणा में यादें 
एक ब्राह्मणभी पात्र को त्याग दे अथोत्‌ भोनन करता खड़ा होजाय 
तो सब ब्राह्मण शेष अन्न को न खा्े ॥ 


( १९१६ ) 
अनानेषृतु विभेषयोग्रे पार्त्र विभुचति । परा्शुर 
समूह: सच पापिष्ठों अह्मष्नः सखछूच्यते ॥१ |स्टति 
भाजनेषुच तिट्ठत्सुस्वस्ति कुनेतिय ट्विणा।। [सध्याय! २ 
न देवास्तृप्ति मायांति निराशा: पितरस्तथा॥३/ छोक६९-४ ० 
अधेज-जों ब्राह्मणों के भोजन करते हुए पदिले पात्र को छोडता 
( खड़ाहोता ) है वह मूढू बड़ा पापी और अश्नहत्यारा कह जाता है 
॥ १ ॥ भोजन करते हुए छे! ब्राक्षण स्वस्ति ( कल्याण हो ) कहते 
हैं उन पर देवता तृप्त नहीं होते और पितरभी निरास जातिहें॥२॥ 
बहुधा तीथे पण्डा गण जूठडन-जाठम का बिचार न कर एक स्थान 
पर ही आते, बैठते, खाते, उठते, जाते रहतेहैं अथीत कुछ छोग खाते 
रहतेहैं, कुछ छोग खाकर उठ बैठते हैं, कुछ छोग उन उठे छुओकी 
जगह पर फिर आभिठते और खाने ढुगतेंह अथोत एक स्थान परही. 
जूठन-कूठनका विचार न बिचारते हुए जाने नानेका धमचक्कर ढुगा 
कर खाने पीने का चक्कर बाँध देतहैं | और खाते छुए “; कल्पाण 
हो २! जैहो २ |” पुकार २ कर कद्दते रहतहें।॥ 
९.... नाधीयीतामियुक्तोपि यानगोनच नौगत॥ | इंखस्माति 
देवायतन पर्मीक इ्मशान शब सन्निधो ॥| | अ« १९ 
जथे ८ सवारी, नाव और देव मंदिर में बामी, इमशान आर शव के 
समीप बैठ कर न पढ़े ॥ बहुधा तीर्थ पुरोहित ही देवालयों में 
पढ़ा करत हैं ॥ 
१९... अ्रह्महत्या सुरापान स्वयं गु्नेज्ञनागम : | | मनुर्परति 
.. महान्ति पातकान्याहु: ससगेश्चापितेःसह॥ | अ० ११५४ 
अये -+ ब्ह्मदत्या, शराव पीना, चोरी करना, गुरू की स्त्री से विषय 
करना और ऐसे कामके करने वाढों के साथमें मेल मिलाप अथौत्‌ मित्रता 


करना, यह पांच महा पातक हैं ॥ बहुधा तार्थ पुरोहित शराब भी 
खुब पिया करते हैं | 


(३४०९३ ) 
११-भाप्ते कलियुगे घोरे सबंधर्णा अमेनराः । ॥| प्रह्माए्‌ड 
तमाके भक्षित येन सगच्छे खरकार्णबे॥ पुराण 
अर्थ इस घोरं कलियुग में जो मलुष्य तम्बाकू खाता अथवा पीता 
है वह नरक को जाता है ॥ बहुघा तीर्थ पुरोदित छोग इस सत्यानाम्ती 
तमाखू के खाये-पीये रही नहीं सक्ते॥ हु 
१६-धूमू पान रते विम्म॑ दाने कुवन्ति ये नरः । । पद्म 
दातारो नरक॑ यान्ति वाह्मणो ग्राम शूक्ररश पुराण 
आअर्थ--जो मनुष्य तम्बाकू पीने वाह़े ब्राक्षण को दान देता है, वह 
नरक को नाता है और ब्राह्मण गांव के शूकर का जन्म लेता है ॥ 
बहुघा तीयेवासी पण्डे तो रात--दिन तमाखू पीते ही रहते हैं ॥ 
१३--शहूख चक्रे तापयित्वा यस्थ देहः प्रदह्यते। । लिंग 
स जीवन कुसपरत्याज्यः सर्वे धर्म वहिष्कृत!॥ | पुराण 
अथे---जिस मनुष्य के शरीर पर तपाकर शह्नू चक्र की छाप 
छमाई “गई हो बह जीते जी मुर्दो और सर्व धर्मों से पतित के समान त्याग 
ने योग्य है।। बहुधा तीये पुरोहित सैंकड़ों बरन सहस्त्रों की शुमारमें अपने 
शरीर को दगधाने ८ जलवाने वाके होंते हैं ॥ 
१४--वेद पिशेनाश्च पठन्तिशा स्न्नशास्त्रेणही नाश्व१राणपाठा। 
पुराण हीना।कृषिणो भवन्तिश्रष्टा स्ततोभ। गव॒ता मच न्ति ॥ 
देखो भत्रिक्षृति इक्ोक संझ्या४८ २॥अये -वेदसे रहितलोग शास्नरपद्तेहें 
शास्तसे हीन पुराण बांचते हैं, पुराणस हैन हछ जोतते हैं जोर उससे 
पतित भागवत पढ़ते हैं ॥ 
१४--थो उनर्धात्य ह्विन्नो वेद मन्यत्र कुरंते अ्रमस्‌। 
स जीवचेव शुद्वत्वमाशु गच्छति सान्‍्वयः ॥| 
देखो मनुस्मृति अध्याय २ | १६८ ॥ भरथ- जो काह्मण, क्षत्रीय, 
वैद्य वेदों को नहीं पढ़ता और अन्य प्रन्धों में परिश्रम करता है वह 


( (९४) 

गीत जी कुठुम्ब सहित शीघ्र शूद्र हो जाता है ॥ प्रायः देखने में आता 
है कि आजकछ के वहुपा तीर्थ पुरोद्ित प्रथम तो काछे सक्षर को भैंस 
बराबर समझते हैं अर्थीत्‌ अनपढ़ होते हैं । यादे कुछ लोग अक्षर 
पहचान ने पघाढ़े होते हैं तो वह दान छीला, मान लीछा या हीरा रका 
या मारूढोढा या आछ ऊदछ को पढ़ा करते हैं | यदि अधिक परिश्रम 
किया तो चोर जार शिखामणी बाक्े-पुस्तक नाम “ गोपाल 
सहख्र नाम!” और उप्तके भाई “ विष्णु सहस्त नाम” को कण्ठाम्र 
कर लिया करते हैं। और यजमान को प्रश्तन्न करने के लिये तो सब 
ही छोग इधर उधर के १०--५ चुटकरेतो अवश्यही सीख लिया करते हैं॥ 
१६१--पस्यात्म बुद्धिः कुणपे त्रिधातुके स्वधीः कलत्रादिप 
भौम इज्यभी। । यस्तीर्थ बुद्धि! सक्छिन कहिंचित्‌ भनेष्म ' 
भिक्ञेप स एवं गोखर। ॥ श्रीमद्धांगवस ॥ घ | 

अवेनत्रिधातु की मूर्तियों में नो आत्मनाम ईइवर बुद्धि रखता है 
और जल में जो तीथ वृद्धि रखता है वह मनुष्य केवछ' बेछ और , 
गधा जैसा है ॥ तीथ पण्डे तो जछ ही को तोर्थ समझते हैं ॥ 
१७--नहास्पयानि तीर्थानि नदेवा मृच्छिका मया/॥भीमज्लागवत॥ 

अशे-जल मय स्थान को तीथ नहीं कहते और न मिट्टी भार न 
शिलाओं की मूर्तियों को देवता कहते हैं ॥ तीये पुगेहित तो जछ ही 
को तीथ जानते हैं ॥ ेल्‍ 

<८-तीर्थेपु पशु यज्ञेपु काप्ठ पापाण ग्रण्मये । 
न्‍ भरदिषादो पनोगिषा ते नराः मूह शिपेसा। 6200 

अर्थ > तौथ [ नदी, नाछे, झरने, ताछाव, सरोवर और पोखर 
आदि जछ स्थान ] ओर पशु हिंसक यज्ञों में और काष्ट, पाषाण, 
मुतिका की प्रतिमाओं में जिनका मन है बे मलुष्य मूख चित्त वाले हैं।। 
लीथे वात्तियों का ती इन्हीं में मन छुगा हुआ है ॥ 


( १९५९ ) 
१९-एर्ध्वे पुंड॒ विदहीनस्य श्मशान सदृ्श घु्ख । 
अबक्तोक्य मुखंतेषा मादित्य मचलोक येत्‌ ॥ १॥ 
ब्राह्मण: कुलयो विद्वान भस्मधारी भवेथादे । 
वजगेतादशश दंवी मसद्योच्छिष्ट घ् यथा ॥ २॥ 
अथे «- जो लम्ब! तिरुक [ त्रिफका वैष्णबी मार्क ] धारण नहीं 
करता उसका मुँह इमशान के समान होता है भतएवं देखने योग्य. 
नहीं, कदानित्‌ देश पड़े तो इसका प्रायश्चित करे भथीत्‌ तुरन्त सूयये 
फा दृशन फरलेवै ॥ ! ॥ त्राह्मण कुल्ोत्पन जो विद्वान होफ॑र 
भस्म घारण करें उसको शराव के जूठे बासन की नाई त्यागदेवे॥१॥ 
सहस्रों तीथे पण्डे वैष्णवी माग का त्रिफड्ढओ विछक नहीं छगाते और 
भस्म. घारण करत हूं ॥| देखा पद्म पुराण ॥ 
२०--विभूति यंस्‍्य नो भाले नाइगे रुद्राक्ष धारणम्‌ । 
नास्य शिव मयी वाणी तेत्वजेदन्त्यज यथा ॥ 

, झर्थ-विभूति-्न्भस्म जिसके माथे पर नहीं और अंग में रुद्वाक्ष 
नहीं पहिने मुँदे से शिव शिव ऐसा न कह वह चाण्डाक की नाई त्या- 
ज्य है॥ ऐसा न करने वाक्े 'तीथ पुरोहितों में सहसों हैं !| देखो 
शिव घुराण ॥ 
२९--भवत्रतधरा ये च ये च तादू समनुत्रता। । 

पापण्हिनस्ते भवन्तु प्च्छास्‍्त्र परिपन्थिनः ॥ 
मुप्तज्वों घोर रुपान्‌ शित्वा भूतपतीनय । 
नारायण कछाः शान्ता भजनित्त हनसूयवश ॥ 
अर्थ >+नों शिवनी के भक्त हैं ओर उनकी सेवा करतेंहें मो 
पाखण्डी और सच्चे शास््रके बेरीहैं इसलिये नो मोक्षकी इच्छा रखतेहैं 
“ सो सयानक सेषवाले भूर्तोंके स्वामी महादेव को छोड़ें ओर मन स्थिर 
आर शान्ति करके नारायण की पूजा करें ॥ बहुधा कासी के वासी 
तो शिवनीददी के उपासक हैं। देखो भागवत ॥ 


( १९६ ) 
२२-विष्णु दशन मात्रेण शिवद्रोह; प्रज्ायंत्त । 
क्षिव द्रोह्ान्न सन्देहों नरक॑ याति दारुणम्‌ ॥ 
तस्मादे विप्णुनामापे न वक्तव्य कदाचन | 
अथे-जत्र लोग विष्णु का दर्शन करते हैं तब महादेव क्ोषित 
होते हैं और उनके क्रोध से मनुष्य महा नरक में जाते हैं इस कारण 
विष्णु फा नाप कभी न हैना चाहिये ॥ वहुधा द्वारका और 
जगन्नाधपुरी के पण्डे तो विष्णु ही के दर्शन करते हैं ॥ 


२४-यस्तु सन्तप्त शप्खादि लिग चिन्ह धरोनरः | 

स से यातना भोगीं चांदाछो भन्‍्म कोटिपु॥ 
अर्थ-नों मन॒प्य तपे हुए शहुखादिकों के चिन्हों को धारण करता 
४ बह सब नरक यातनाओं्ूदःखोंकी भो गताहै और करोड जन्म पथन्त 
चाण्डाल द्वोताहे ५ द्वारका पुरी के तीर पुरोद्दित तो ऐसे चिन्ह्ों को 
घारण र्कये बिना रहतेह्दी नहीं ॥ खो पथ्वी चन्द्रेदय ॥ 
हे महाराज | उक्त वार्क्यों प्रें भव तो आपको भली मांते ज्ञात 
गया होगा कि वत्तमान समय के तीर्थ पुरोहित ( कुछ एक नहीं.) 


चर 


कैसे धर्म्मे के भतिकूछ कार्य कर रहे हैं ॥ 
बस धर्म के विरुद्ध चलने वाले ऐसे अविद्व/नों को जो दान दैना 
है वह भी शास्त्रकी जाज्ञा क! उर्कंघन करनाहै ॥ देखिये ! श्रीकृष्ण 


हक प 


देवनी कहते हैं कि जो मंनुष्य शासन को आज्ञा के विरुद्ध कार्य करते 
हैं अर्थात्‌ ऐसों को दान देंते हैं उनको न सिद्ध न सुख न परमगतें 
प्राप्ति होती है | यथा- 
यः शास्त्र विधि मुत्सज्य पत्ते काम कारत+।॥ 
नस सिद्धमवाप्नोति न छुखे न परांगतिस ॥ 


जर्थ-दोहा ८ वेदाज्या को त्याग क्र जो स्वतेत्र होजात | 


कि 


सा सिद्धी सुख को तथा परगति को नहिंपात ॥ 
देखो श्रीमत्‌भगवत्‌गीता अध्याय १६ इलोक २३ 


( ९९७ ) 

मनुणी महाराज ने कहा है कि ऐसों को भर्थात्‌ पाषण्डी, निषिद्ध 
कर्म करने वालों, बिडालम्ृत वार्ों, शठों, वक वृत्ति वालों और वेद 
में श्रद्धा न रखने वाछों भथात्‌ वेद की भाज्ञा के प्रतिकूल चछने वाहों 
को वाणी मात्र से भी न पूजे | यथा-- 7 
पापण्डिनों विकूम स्थान्वैदाक त्रतिकाछछठानू। | मनुस्दति 
हेतुशान्वकह तींइचवाद प्रात्रेणापिनाचेयेत्‌ ॥ | भ०४।|३० 

श्री मानूवर ॒पण्डित मौमसेन भी महाराज इटावा निवासी उक्त 
इलोक का भावाथे निम्म प्रकार प्रकाशित करते हैँ---अतिंथि पूजन 
घर्मकी उन्‍नाते के लिये है सो धर्मीत्माओं के पूजन से घम्म की 
उन्नति हो सक्ती है। तथा धर्म से विरुद्ध चलने वाले भधर्मियों के 
पूजन से प्लांप फो दूध पिछाने के समान अधर्म वा दुःख की ही 
उन्नति का सम्भव द्वोने से वैसों के पूजन का निषेघ किया है | स- 
त्कार के लिये मोजनादि सब सामग्री के प्राप्त न होने पर भी शुद्ध 
हुदय वालों का केवल वाणी से भी पूनन करना आवश्यक माना हैं। 
सो वेदरहित पापण्डी जादि का बहभी न करना चाहिये | देखो सा-' 
नवधम्म मोमांसा भाग १ पृ० ४१-४१॥ ह 

श्री अज्ि जी कहते हैं-जिन देशों. में. विद्वानों के भोगने योग्य 
पदार्थों को मूखे मोगते हैं वे देश भी वृष्टि के अभाव की इच्छा करते! 
हैं अथवा उन में महान मय होता है ॥ जैसे जाम कल भारतवपषमें ॥ 


कण 


विद्वद्योष्यम विद्यांसोयेषु राष्ट्रपु भुणते । | भत्रि स्मृति 
तेप्पनादाह्ति मिच्छंति महद्मामायते मये ॥ | श्छोक २३ 

इसी प्रकार चाणक्य मुनि ने कद्है कि जिस देश में मूर्खों का 
आदर सत्कार और विद्वानों का निरादर होता है उप्त देश में भकाक्ष, 
मरी और शनुमय अवश्य होता है | बथा- 


(६ १९८ ) 


झपूज्या यत्र पूज्येते पूज्य पूजा प्यत्ति क्रम'। | चाणक्य 
तत्र न्रीण प्रवतते दुरभिक्षा गरणम्‌ भपस्‌ ॥ | .चीति 


भ्प्र दोहानजह॑ अपूज पूमन लहै-पूज्य अनादर पाय । 
तई अकाछ, रिपुमय, मरण-भवश प्रजा विनप्ताय ॥ 
बच्त भारत के गारत होगे का कारण भी यद्दी अविद्वांन-मूर्ख दान 
प्राही और मिखमंगे हैं नो कि रातादेन पुजापा खाया, पीया और 
ढिया करते हैं ॥ 
च हि 0० पा 
श्यागे चछकर मुनिजी पुनः कहते हँ- 
मूखो यत् न_पूर्व्यते धान्य यत्र सुसंचितस्‌। 
(वी म्पत्य ककद्टी नासिति तन्न श्री: स्ववमागता ॥ 
अथे + जहां मूर्ख नहीं पूजे जाते, जहां जन्‍न संचित रहता है। 
और जहां स्त्री पुरुष में कह नहीं होता वहां आपदी ढक्ष्मी (विरान- 
मान रहती है ॥ देखो चाणक्य नीति अ० ६ श्छो० २१ । इससे 
स्पष्ट विदित होता है कें भारतवर्ष के दलिद्दी होने का यही एक 
बड़ा भारी कारण है कि यहां मूर्खो की अधिक पूजा देती है अथीत्‌ 
मूर्ख कोगों को बहुत कुछ दान दिया जाता दै ॥ 
५ शा 4५ 8 रः 
ही भेंखारा त्राक्षणा स भाधंत्रा 
हे भरे प्यारे सीख मांगने बाछे ब्राह्मण भाइयो | क्‍या आप अपने 
धर्म, कम और गौरव को भूलगये ! सो मैख मांगते फिरते है । क्या 
आपको अपने कततंव्यों पर सन्‍्तोष नहीं ? सो मिक्षा छेते डोछते हौ। 
अरे | आपको कुछ भेट पूशा चुदाये बिना तो संसार का कोई काम 
हो नहीं चलता | देखिये | जब क्रिसी यजमान के यहां कोई किसी 
प्रकार का मैगल काये जैसे सोलद् संस्कारों में से कोई एक यज्ञोपवीतत 
या ज्याह आादे और श्रह और कूपादि प्रतिष्ठा होती है तो सबसे 
प्रथम आपही चुराये जाते हो | और आप भी .तुरन्त द्वी नाईके साथ 


(१९७ ) 
ही जा पहुँचते ही | क्यों नहीं ? महाराज ! आज कंछ तो नाई और 
ब्राह्मण साथही साथ रहते हैं | कहा मी है--- 
:-  ॥ नहां गंगा तहां काऊ | जहां वस्मन वहाँ नाऊ ॥ 
उस समय आपका स्वरूप ( चांद घुटी हुई-तौंद बढ़ी हुई-धोती 

लथराती हुई-खौर या बिन्दीछगी हुई--नेत्रों में स्याही पड़ी हुई-- 
मुंह में बीडी खाई हुई--चदूदर ओदढढ़ी हुईं--बगल में पोथी ' दबी हुई-- 
हस्त में लकुट पकड़ी हुईं) भी एक अदभुत प्रकार का दिखाई 
देता है | बैठतेही आप अपना काये करने छग पड़तेदं अथीत्‌ सबके 
अगुआबन; सुन्द्रर सपर्ण, स्तम्भ, पुष्प, पत्रादेकी रचना रच; पीछी 
लाढ छकीरें कर; चूनका चौक पूर; एक चौकी पर कपड़ा निछा और 
उस पर अनाज के नो कोठे बना और उनमें नअग्नहों को बुला बिठा; 
मिट्टी की एक डेली पर कझाया छपेट और उसमें पारवंती शिव सुत 
गणेश, जिसका माथा हाथी के मस्तक और पेट पानीके पुर समानथा 
जिप्तका पारवतीने अपने शरीर के मैल्से बनायाथा; फिर शनैश्चरकी 
कुद्ष्टि से उसका सिर कटकर अरहूग जापड़ाथा; फिर पारवतीके 
प्रसन्‍न करनेके छिये एक हथिनीके बृच्चका मुण्ड काठकर उसप्त रुण्ड. 
पर जोड़ दिया गयाथा;,जिसका पेठ' बहुत खाने से बढ़ गयाथा; निम्त 
का एक दल्त संग्राम में परुशरामन कुल्हाड़ा मारकर तोड्दियाया; 
कोई कहताहै कि गणशही ने स्वये अपना एक दन्‍्त उखाड़ कर 
परुशराम पर फेंक माराथा, जिसका वाहन एक छोटासा जानवर मूसा 
था, निसका पूजन सबसे पहिले करनेके छिये पारवती के प्रसस्नाथ 
चौमुखे ब्द्माने कोई कहतहै कि तीन नेत्रवाले, निसूछ रखने वाछि,नग्न 
रहने वाले, भधम छगाने वाले, बेछ पर चढ़ने वाले, घुयड माछ पहन 
ने बाढ़, मस्तक में चन्द्रमा और जटाओं में ग्रेगा को घारण करने वाछे, | 
बाबा महादेव ने स्व को हुतम दिया था ओर जिसकी मश्नसा में हिन्दू 


[ २०० ] 
स्ोग कहा करते हैं>गणप्ख सुखदाता जगत, दख दाहक गणदश | 
्यूरण अभिवाषा करो, राग्भू सुत जगदीश॥ का आावाहन कर अर्वें, 
अर्थ, पाद्ये, पा, धृपस्थाने अक्षतानि, दीपस्थाने अक्षतानि, नेवेद्य 
स्थानेडपि अक्षतानि परन्तु दाद्णास्थाने कदापि अक्षत्त न समपयामि 
अथीत्‌ नैवेय के घर तक तो सूखे चांवढों से ही ठरका देते किन्तु दक्षिणा 
के ठौर दृच्य लिये बिन नहीं छोड़ते । इसी प्रकार मनुष्य की बीमारी 
में मरते समय में एकादशामें तेरहवी और सत्तरवीमें. मासीमें बरसी 
और चौवरसीमें अच्छे अच्छे पदार्थ ओर राकड़ी पातेहौ। और संदे 
व मुरदोंके सराध्य में आदर सहित जीमते रहतेही ॥ _ 
महाराज ! आपकी आज्ञा के बिना मनुष्य ईंधन नहीं खरीद सक्ते, 
ट नहीं बुनवा सक्ते, बारू नहीं बनवा सक्ते, पाना के घड़े नहींभरवा 


सक्ते, कहीं बाहर प्रदेशको नहीं घासक्ते, पश नहीं पाछ सक्ते, घोबीसे 
कपड़े नहीं धुलवा सक्ते, स्री चड्ा नहीं पहन सक्ती, ज्ली सिर से 
नहीं नहा सक्ती, स्नी नथ, बछछेआ नहीं पहन सक्ती, आप को दिये 
बिना कोई नया फल नहीं खा सक्ता बस तात्पर्य यह ई कि महाराज [ 
शापको कुछ भेट दिये ओर आप से आज्ञा छिये बिना कोई कुछ नहीं 
कर सक्ता ॥ 

महाराज ! आप बड़े हो, बड़ों से भी बड़े हो, मद्दान बढ़े हो, राम 


4 + 
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कृष्णसे भी बड़ेहो क्योंकि उन्हें ने थी तो आंपका पूनन किया था। 
आप नवग्रहोंकी शान्त्ति करने वारुहो, आप देवों के देवहीं, देखिये! 
इसके लिय केसा अच्छा प्रमाणहै-देचताओंक आधीन सब जगतममैश्नों 
के आधीन सब देवता और वे मन्त्र आप बाह्मणोंके भाधीन हैं। यथा-- 
देवाघान जगत्सर्व मम्त्राधीनाश्च देवताः | 
ते मन्चरा ब्राह्मणार्घानास्तस्माद्‌ ब्राह्मण दैवतसू ॥ 


( ३०१ ) 
यह आपही की सामर्थ है कि मन्त्र के बढ़ से चाहे जिस 
देवता को बुक उससे चाहें जेसा [ बुरा-भक्ता ] काम करा छो, यह 
आपही की सामर्थ्य है कि एक स्थान पर और एक ही समय में 
नोओ ग्रहों को वुछाका, आप सब के पाप दूर करने वाले हो, आप 
सबके क्छ्ेश काटने वाके हो, भाप सबको स्वर्ग पठाने वाले हो, आप 
सब फो मोक्ष देने वाले हो, आपके वाक्य भगावन्‌ के वनों क्षे तुस्य 
हैं । यथा- हि ५ 
चह्य वाक्य जनादभाः ॥ 

तभी तो आपके बचनों से सब लोगों को छाभ द्वोता है अथौत्‌ 
आपके आशीवोद से किसी को पुत्र, किसी फो धन, किसी “की धना, 
किसी को घरती, किस्ती को जारोग्यता, किसी फो बढ मिछता है, 
बैतरणी नदी से भी जोकि यहां से ३० कोटि कोश दूर है और 
लोददू और राध से भरी हुई चारसों कोष चौड़ो है | यया-- 


द्‌ 
३ 
हद 


क 
$ ७ 


नौयन्डे तर्सक्वाम ते महा बैतरणी नदीम्‌ 
शत याजन विस्तीणां पूयशोणिस सझुछाप्त्‌ 
पार उदार देते हौ और उसके प्रबन्ध के व्यय के लिये कुछ धन- 
फो फांक्षा भी नहीं करते केबल एक गो [ छोटी-बड़ी, मोही-पतली 
कार्की-पीछी, धौठी--नौछी, चाहें जैसी थोढ़ा बहुत दूध दैनेवाली हो ] 
छेते दी, धन्य हो । महाराज ! आप वरे संताषी हो, जभी तो < 
पैसे की गाय छेकर प्रप्तन्त हो जाते हो। हैं, हैं, अरेरेरेरेरेरे सुनों तो 
'सही | महाराज | में तो भूछ गया, णो १+४८८ पैसे की गाय का 
नाम छिया | भरे ! आप तो १ पाई छेकर ही प्रस्तन्न द्ोते हुए।नेम्त 
लिखित आशिपष देदेते हो ॥ 
शाशिषा-भरी माई | एक पाई दे! तेरे बेटा होय गौ। अरे भैया ! 
ओरे राजा | एक पाई देजा, तेरों हुकम बढ़ैगी, सदां कुढम रोशन 


+ 


/' 


( २१०२ ) ह 
रदेगी, तू रानी रहेगी, परोशबर तोय वेश देयगीं | महाराम | थाए 
बड़े प्रतापी हो। तभी तो न्‍ श्रीमतृभागव्त एकर्घ ४ अध्याय २१२ 
इलोक ३८ में ढिखा हैँ कि ईश्वर ने भी भाप द्याक्षणेकी घरण सेवा 

ही लक््गी, यश, जगत में 'परित्रता भोर महत्वद्ा (श्रेष्ठ भें भ्रेष्ठता ) 
प्राष्त की बी। पधान. |...  ,, 
परह्एय देदा पुरुषा पुरातनों, नित्य हरिबंच्धरणापि पेदयातू। 
अवाप उक्ष्पी घन पायिनों पशो, जगत्पविय थे महत्तमा श्रणी॥ 
ओरे सहारानों के महाराम परमेश्वर के रूप ब्राह्मण देवताश्रो [ 
बड़े शर्म्म की वात है कि जब परमात्माने आपको इतनी अधिक था- 
जीविका और इतनी बड़ी प्रतिष्ठा दो हुईं है तब भी भाप अपमता 
को प्रहण करते हो अथीत्‌ द्वार द्वार जन जन से रिरियातें-विधियाते 
और चील के पंस़ोंकी तरह द्वाथ फेलाते हुए भीख मांगते फिरते हो 
बस आपकी इस गिरी हुई दशा [ कुंदशा -- दर्दशा ] को देखकर 
ही अब अन्तको मुझे कहना पड़ता हैँ | क्ि--+ 
; ॥ दोहा ॥ 
करी कृपा जगदीश नें, तुमाहई घड़ाई दीन । 
तल निज गोरव धर्म तुम , काहि अधमता कछीण | 
॥ चार के घर छुछारए 
लरे | यहृ/छोग तो अपने सन्दर स्वरूप फो सछकर और अपने गौरपफ़ो 
त्याग कर लाचक बन शन जन से आए ही हैं (फिन्‍्तु कुछ एक थोड़े से 
ऐस्ते मनुष्य हैं नो छप्तीसो रोज़गार करते हुए भी इन दान ग्रा।हियों से चुपके 
चुपफे दान केलेतहूँ । बस इसी लिये में साइस पुर्वेक कहता हू कि--- 
नारी भागे भारी माचे। णाचकू आगे जाचफ छायें॥ 
सूरण आगे जोयो दियो । जां शखशां को फूटो हियो॥ 


६ शक 3 
॥ प्रोहिताई---ऋर्स--मिन्‍्दा ॥ 
श्रीमान्‌ शपाकजी कविराय रचित-- 
॥ सोरठणा ॥ 
पभोहित हैने नाएि--जों पजमास छुब्रेर शो। 
निन्‍्य कई सद याहि-गति ने छह परक्तोक में ॥ 
॥ कावेत्त ॥ हर 
लसुख यजपमान फे में, दान फे वखत छोग देस 
चुराई को । भा फो घान खांय ताके पापन के भोगी द्वॉय, वेद और 
उराण याति निग्य कह ताइको ॥ कहते यग॒ुपाऊ कवि भर बरे कम्भन में, 
सबस्रों पह्ठिछ प्रास हैनो परे जाइको | जाय के निताई यो कमाइये 
क्िसाई क्‍यों न, ठहरत काई के न पैसा प्रोहताई प्तो ॥ 


कस हा 


पैहात दतायथाध्थ्याय: ऐ 


दान दर्षण दृत्तीथ माग सप्ताप्तक््‌ 

॥ # ॥ विविष--समाचार ॥ # ॥ 
१--सकाटकएड में ४६ गांव हैं वहां एकभी सिखमज्ञा नहीं और 
भारत के प्रत्येक आममें सैकड़ों भिखारी रहतेहेँ देखो सत्यवादी-हरिद्वार 

भाग ३ अकह्ल १५ पेज २ कालम ४ छाइन ८७ | | 

२३--जब तक कोई एसी विधिन द्वागी कि १८ वर्ष से कम अवस्था 
वाला बालक मिक्षा न भांगने पावे आरे न उसके कोई साधू चेला बनाने 
पांव तव तक हरामखोर मिखारियों की संख्या भारत वर्ष में न घटेगी | 
देखो आय्यीमत्र आगरा वर्ष 8 अंक १५ पेज ४ का. ९ ला. ५९॥ 
लण्ड फे वंकार लांग अपन खान पान के |ज्ञय आपस में 
मिलकर जलसे फिया करते हैं का.२ छा ०२७ किन्तु मारत के वे रोज़गारी 
लोग भिखारी बन जततेंहे | देखी ह्वितकारी अमृतसर जि. ६ ने. ४४ पे. ४ 
४-मारत वर्ष में ७६ छाख गो पति वर्ष मारी जाती हैं देखों सद्धम्म 
प्रचारक-जारुूपर जिरद्‌ १४ ने० २४--२५ पे १३६ का० १ ० २३ 

दापोद्रय-भशादू-शब्मो--- 

दान-त्यागी- 


हट 


हद 


३# 


श्‌ 
५ 


॥ # ॥ ओश्मू-खखझ | # | 


तह ॥ उपसेद्वार ॥ # ॥ 


वन्य 





। | भारत के घछ,, वीस्‍्य, साहस, उत्साह, ध्यान, धारणा, योग, 
दाआकर समाधि जादे सभी का नाइ करने और कायर, कपट, फापुरुष 
बनाने वाछी एक माज् महान हानि कारक ” पिक्षा  तही है ॥ १ ॥ 
हु | पापनी, झलुपित कंक्रेवर धारणी, मान मय्यीदा नाशनी, काय- 
[ कपट प्रकाशनी, प्रधमाधम सिक्षा | त ने बढ़े वे थी 
पृश्ुष, नीति विशारद,बुघजनों की अपयश, अपमान, अपकीरति की 
सयोग्य उपधियों से अनादर पात्र बना दिया ॥ १ ॥ 
छ् | ढ्टीव क्‍्लेश वेप वर्णीय भिक्षा | जिस दिन से तू भारत 
समन्‍्तान की पवित्र रसना पर आन विराजमान हुई, उसी दिन 


से पू ने पुरपोचित, पुरपार्थ पूर्ण आर्य्य सन्‍्तान को कद॒य्ये, फपूत बमा 

पर, कुटिछ कुचाढ्ी की निराली 'चाल घढाकर “'सिक्षां देहि की 
दरिद्र फन्‍्था से आष्छादित कर दिया ॥ ६ ॥ 

| जिज्षा ! तू ने भयानक मिभीपिफा के भण्डारकों खोलकर तने 

वखर उतराफर शिर पर जटा जुट का जटिल जहा वम्धवा कर 

गठी गछी में मिज्लुक बनाकर “ पिप्तां देहि,'' की ध्वाने से इस परविश्र 

भूमि फो अपवित्र घनाकर एरिद्रता का दुर्ग स्थादन कर दिया || ४ ॥। 

| राक्षद्वी रूप धारणी अधम भिक्षा! तू माना रूप रघकर अपने 


मोहिनी रूप से न केवल हम सरीखें साधारण जन की वर्ण 
हिन्दू धम पुराणों की प्रातः स्मरणीय छऊना बनकर वाछि के द्वार पर 
अपनेकलुषित पापसयवाकू नाल फेलाकर रप्तावऊ में पहुंचाने कलीबचनी १) 


( २०६ ) 
|| | बाण्डालनी मिश्े ! तू ने श्री कऋृष्णचन्द्र से योगीशवर, वीर, 
शिरोमाश, नोति विशारद, प्रसिद्ध, पुरुषोत्तम को दुष्ट, जन्यायी 


बजट जे लक 
झोरवों के द्वार पर कर्रांजकी पूर्वक प्रणाम्र करवाया ॥| है ॥ 
आर 


हे | निकृष्टान्न परिपोषित लिक्षा तू ने अपने घोह्मी मंत्र से इतना 
मुग्ध किया कि १९ छाख आये सन्‍्ताम तेरे क्रीतदास बनकर 


०] 


माना प्रकार फे कपठ मय फोशछ दिखा फर सद्‌ गृहस्थों के कष्ट से 
उपानित प्रास का ग्रहण करते दे ॥ ७ ॥ 


हि 2. छू 


हे | दुहैव रूपी भिक्षा! तूने बड़े बड़े ऋषि कुमारों, मुनि कुमारे। 


श्ञा 


च्छ च्छ 


आऔर राज कुपारों को. उन के माता पिता से जुदा कर, मूड मुड्टा 


कर; पाधा, पुरोहित, पण्डा, पुजारी, ओर आचारी आदि के रूप में स्थान 
के समान पर गास के राहु बनाकर भी शान्ति न ढी ॥८॥ 
हा | भित्ता । तेरे ही प्रताप से जहां पुरुषाये के पविन्र पंत्र से दीक्षित 
होकर “क्र तर कर न करें ” की ध्वनि सुनाई देती थी वहाँ के 


+* 


अदुषि सस्तान अपने प्रवर्नों के नाम विस्मरणकर कुपुत्र गंगा और जमनाके 


पत्र बन कर वर्ण व्यवस्था फी संकीण सककन में वद्ध देकर अपने माता 
पिता को गाडि सदान करने में छाज्जत नहीं हेते ॥ ९. | 

बिना परिश्रम किये दुसरे के उपार्जित द्रव्य को दांत काढ़, मुख, चनाय 
दीनाकृति होय, दादा खाय, खबीसपना दिखाय, उदर दरीची को ल- 
खाय और हाय हाय मचाय मांगना कितना निरुज्ज पना है, कितनी 


है. 


घृष्ठता और नीचपने का काम है । पुरुषार्थ करने की स्वाभाविक शक्ति 
परमात्मा ने आत्मा को दी है निम्तके द्वारा अरुण शिखा से पक्षी गए 
ग़राइ आदिसे पशुगण चौरं पिर्पक्तकाद से कीटगण निज हस्तपादा 


पि परिचालन पूर्वक आहर अम्वेषण कर शरीर पारून करते हैं। किन्तु 
यात्रक गण शूकरादि पश्च गणोौं से मा अधमतर बनकर परमलढ भक्षण 


पूर्वक मिथ्या प्रशैंप्ता गायन कर तोषामोद के द्वारा उदर भरते हैं. ॥ 


( २०६ ) 
ज्ञ'न प्रोर कर्म्म इन्द्रिस पांकर छृतध्नता के भण्डार बनना और स्वान 
बात से स्वकच, फिरात, कोल, भीछ से भी अधिक निकम्मे होकर दरिद्र 
भारत को दरिद्रतर बनाना कुछुगार, कुपूत, आछसी और कार पुरुपो 
का काम है । हस्त, पद्मादि रहित, अन्ध, पहु और कुशदि से गा।तीत 
शरीर वादों के प्रात शिन गृहस्थों को पाछन करने का उपदेश मगवान 


ने दीया है उनके मख से माप्त को छीन कर खाने बाक्े मिक्षा ग्राही 
फापुरषा से भारतवर्ष का भगवान्‌ मुक्त फर || 


बिना परिश्रम के द्रव्य भोगी याचकगर्णों के दी द्वारा ध्यरतके 
मश्ालय, बेश्यालय और बन्धुआह्य पश्रिषृर्ण ऐ्ो रहे ४ उन्हों के 
कारण प्रमत्तता प्लापता और कृठिन रोगों का केन्द्र भारत बन रहा 
है। पत्र से प्रथम याचकता परिश्रम द्वारा दृ्य उपाजन करने से 
हठाती है | पुनः याचकगण पुरुपार्थ हीन प्रोने से.ही पर द्वव्प 
फो चोरी भादे उपायों से प्राप्त कर जैसे बन्दी बनते हैँ बेंसे हो 
विशेष छछ कपट द्वारा अधिनक्न धन दान में पनि से वाम मार्गी बन कर 
गद्य, मांस, मछली, मुद्राऔरमैथुन के कीटबनकर छोक परकछोक नसातेहें ॥ 
ताइकेइ्वर के महन्त, फ्राशी के कृष्णानन्द जोर पम्वे के गोसाई, 
जिनका छायाबै७छ केश जगत प्रसिद्ध है, मुफ्त खोरी के भाद आमा- 
व्या के समान कृष्ण मुख प्रसिद्ध हैं । जुआारी, व्यभिवारो, अना- 
' चारा भार दुरानारी बन कर अपने वेश की ही कलपित नहीं फरते 
बरन -भारत्त का केंटफ रूप होकर कछूंकित कर रहे हैं ॥ है 
४३९ छाख भिखमेंगे ओर ४८ छाख पाधा, परोद्टित,पंड्या, पारी 
ओर पाखण्डी वर्ष में ६० करोड़ रुपये खा कर ख़ासे मरट्यंडे, डे 
-फैंटट, बनकर; जो प्राय; दारा रहित हैं वहु सब परदारा. मोगी बन 


'र, लेण हत्या के छतिक बन कर, जपने पाप पतञ्म 


वानस 
ते ये कृवकू अप है 


को बणे दाता को भीं दृग्ध करते हैं | जिस 


( ३०७ ) : 

दान फो ढेकर दान ग्रहीता अपने पृश्र परिवार को मिक्षुक बना देता 
है उसी दान को दैकर दाता एक दिन दरिद्र की चादर भोदहू कर . 
निरेज्न भाव से अपने कूटुम्ब को मिक्षांदेदि की शिक्षा दे जाता है ॥ 

है प्रिय अहस्थ गण | आप यदि दान अब्दता " भिक्षदिहि ! 
वाल्ली संप्रदाय में भुक्त हैं तो आप ध्यान प्ूवेक बिचार फरकें कि आप 
अपचा छोक परलेक देनें। नसा रहे हैं। कारण “ भिक्षांदेद्दि ,, के 
स्मरण करते ही मिस प्रकार जैराग्य से काम भाग जाता है उसी 
प्रकार सत्यता, आक्ष्म प्रतिष्ठा, भी और घम्मे ये सब दूर भाग ने हैं। 
जाप कभी सत्थ बात खपने मुख से कह नहीं सक्ते है सत्य भाषण से 
आप दूसरे को प्रसन्‍न नहीं कर सक्ते हैं और जहां आपने सत्य को 
गोपनकर मिथ्याप्रशंता का गीतगाया वहीं ईर्वरकी आज्ञानु प्तारआप लात्म 
हिंसक--आत्म दत्योरे बनगये; आप जानते हैं जात्म हिंसा करने हीसे आप 
उत्तम जन्‍म से अधम, राक्षप्र, पिशाच ओर अपुर बन जावेंग | स्वान 
वत्ति धारण करने द्दी से अपनी दरिद्रता + निधनता का आप 
करनापड्ता है। आप न अच्छे चस्त्र पहन सक्ते हैं; न उत्तम भोजन 
कर सक्ते हैं | और यादे करते हैं ते आप उसी प्रकार छिपाने को 
कोशिस करते हूँ जैसे व्यभिचारिणी स्त्री पर पुरुष के प्रेम को वेश्योंके 
समान | आप मनकी वात छिपाकर दाताके मुख 'बन्‍्द को देखकर 
उसे रिप्नाने की चेष्ठामें इतना छान ऐजाते है। कि उसकी मीन दूषित 
वृत्तियों को प्रसन्‍न करने के किये दे! पैर आगे रखकर करीमन बजीरन 


द 
3! 


और नसीवन आदि के दरवा्ों को भी जा खठखटाते हो। भगवान 

ने तुमको पुरुषार्थ करनेकी शिक्षा दी है परन्तु तुम अपनी कायरता के 

यसवर्ती द्वाकर कापुरुष के समान उद्यम को तिकांजछी देकर निकम्मे 
३ च, का 

बने है ॥ 


(६ १३०८ ) 
प्रिय भिन्षाग्रादी वन्दुगण | तुम कौन है।? क्‍या परधनह्वारी, पाप 
पृञ्न पसारी, पापयञ्ञी वेश्या वृतिकारी दाराह्रुना हो ! क्‍या पर दृव्य के 
द्रध बाय रूपबारी जयन्त वेशोत्मद भगवान काग मुसण्ड हो? क्या 


परमलू गोपन करनेवाझे मिथ्या पद्ासा को यानकर सूत वेसावतन्स 
ड़ के 3 थे 
मांग बन्दी चारण हो ? क्या मान मर्यादा को नाश करे पर यश 


गानकर कपोंछ काहिपत कल्प वृक्षफी कल्पना की जल्पनासे भाहिरात 
करनेवाले भराड हो ? क्‍या आत्मा के विरुद्ध धम्म के विपराति मद्बता 
से भिन्‍न सवसागर में छुवानेवारू भयावहां भगवान यपराण के पर 
कान साधक सयान चापलप्त हो ९ 

तेम चाहे जा दवा, दमें आपसे इतनादी कहना हे कि 'झाप भव 
अपने हृदय के नेत्र खोछकर एक यार देखो । पश्च, पक्षी, कीट, पत्तें- 


गादे सभी जीव नम्तु परिश्रम कर कमाई करतेईं | किन्तु तुम इहन्नटा 
समान घर और घाट दौनंसे पृथक्‌ हुए भान पढ़ते हो | यदि तुम 


अन्ध, पेग, और गलित अग द्वाते तो दाता द्यालु की टेरसे उदर 
दरीची भरत हाने न दोती |॥ 


4.5. बीच 0७ 


है गहस्थी लोगों ! यदि तम किचित विचार करों ओर देखो तो 
तुपकी यह ज्ञात होजांग कि तुमारा धन स्वार्थी स्वकाय्पे निरत नितान्त 
निब॒द्धि जन मिथ्या प्रशप्ता फर अथबा व॒था वाक॒नाछ के द्वारा स्वड- 
पाभित धन समृह अपहरण फर स्वयम्‌ विपयानन्द करते हें। शोर 


कि 


तुम्हे मूल बाघकर तुमारे ऊपर पाप के पद्दाड को लाद देतेहें ॥ 
तुम्हारा काम जतिथि प्त्कार करने का अने।थ पाछने का और 
चिकित्साज्षय, विद्यालय एवं जनाथारूय स्थापन करने का है | निसके 


द्वारा देश । मुन्न उज्मछ हां, पाापकार है। आ९ स्वषस्म का रक्षा झे | 
उन कम। का आप न कर इन उदण्ड, सणड, मुश्तरह, मुचण्ड, मुख, 


मनेमाहिन्य, दुर्गुण, दुराचारी, परघन-परदार द्वारी, मिल्लावत्ति भारी 


0 


आर अनाडियों का दकर्‌ अपन हाथ स स्वपग मे आधात करते #' !॥ 


6 


श्र 


2४ 


६ २१२०९ ) 
बया तुम्हे ज्ञात नहींहै ! कि तुम्हारे दिये हुए द्रव्य को पह माग्रा, 
चानक पैथी, झखरु, अखेडी, गोप्ताई, पेरागी, माचारी,मग्विरेकि पुलारी 
पंचांग प्रदशक, पाखण्डी, पयडेगण झेकर क्या करते हैं। उन्हें तुम्धरे 
त द्वव्य से इतनी घमता नहीं है कि जितनी तुमको ऐ क्योकि उन्हें 
तो दो चार चिकनी चपड़ी सुनाकर मिछा है। बस पद लोग सुमोरे धन _ 
प्ले यज्ञ नहीं करते हैं वरी मद॒पान फरतेहैं। इन्द्रियों के घशवर्ती होकर 
पर दार भोर बाराह्गनादि के बसन भूषण ओर उनके गो माम्सादे 
क्षण में व्यय करते हैं । दया तुम छमाचार पत्रों में चह्ठी पढ़ते रएवते 
दो ? कि भमुफ आचार्य्य की यद्द दशा हुईं दे। बस भाई | इस प्रकार 
से अपने घनको स्वाहा करना मानो राखपें सुगेधमय द्वव्यकी डाझमांहै॥ 
झगर आप छोग इन बिना परिश्रम फरनेवाछ्ठे भिक्षाप्नाहियों को 
द्वान न देंवें तो जो एक फरोद की संझूया में सफ्त खोरे भारत में 
घाप्त करते हैं और वर्ष में ६० करोड़ रुपये णाजाते हैं वह बच रह 
झौर मंगतागण अपने अधम पापी पेट क्षी प्याज मिगने के छिये जो 
छुछ-भौ करें । भानो ६० करोड़ ही उपाणेन फरकेंगे तो मी १ जब 
४० करोड़ का छाब होगा । यदि है सद्‌ महरप छोगो | हुमारा ६० 
फ़रास घन बंद रह ता उसके सूद स तप्रका ए फरास ७० छाछ 
रुपये पर्षमें प्राप्त हों, जिस से तुम प्राति षष २० फोछिण बनाकर 
एक छाख विद्यार्थियों को मोजन और एक छक्ष . जनार्थों को भ 
नन्‍न देकर अपने दोनों छोक परलोक सुधार पक्ते हो ॥ 
भारतपषे--के माप्िरों, देवाढ्यों और दातव्याहवयों में न्यून से 
न्यून १ ५४फरोड़ रुपये मातिक का दातव्य है। वही षादे अच्छे पक्ार ध्यप 
[तो १० ठाख अनाथ अन्न वस्ज पाकर छद॒र पालन करते हुए विदा 
ध्ययन कर सक्ते और घड़े बढ़े कारखाने खुछ सकें-भऔर सद गृहर्थों 
पा ह॒ृव्य जनन्‍्प महापकारी कास्यों में व्यय हो | नित्यस३ दुर्काछ ण्रद्धाक 
पी भयानक विभीषिका जो भारत के द्वार पर दणठायमान हो क्र 
दुखान्त दर्शन फरादी है उसका मुख्य कारण यही है कि पांच करोड़ 
के उपा्णित द्ष्य फो एक फरोड स्वानवृत्ति घारी, कठ़क्षित कपटाचारी 


( २१० ) हि 
कपट कुठार अद्वारी, परधनद्वारी, कुटनी फ्ुटिल रूपवाढे, प्रमादी मत 
वाढे जिप्त प्रकार कछुटनी नायक्षा की भूरि ४ प्रशंसोंगंनि कर बिना परि- 
क्षम के गलछर उड्भाती है उसी प्रकारत यह कूद कुटिछ रूप चाक आए 
दावा कर्ण है,,- करप वुक्ष कुघेर हैं॥, की 'चापदूसी कर अपने 
पापी पेट की पाछना करते हैं ॥॥ 
हे प्रिय ग्रहस्वों ! आप ही के कर्पाण के देतु भाप ही की गन्द वृद्धि 
को ज्ञान प्रकाश देने के छिये हमें इत्था ही मात्र कहना है. कि जाप 
की मोह निह्ा किसी प्रकार ते छूट नावे। और जाप सत्‌ मार्ग के पथिक - 
बन कर सुख भोग करें ॥ 
इसी प्रवार हे मिक्षाग्राही मण ! बारी, वायस, स्वान की 'चाकछ 
फो छोड़कर “ पिक्षां देहि ,, की प्रद्ाण्ड पोछिसी को पारित्याम कर 
पुरुपत्व की पूर्ति कीजिये । दत्ता दयालु बैमन्‍्मे के अवतार की वात कह 
कर मांगना-दाता ठुमारा भछा हो इस प्रकारकी घोपना करके णर्थ क्षाभ 
करना---पञ्चांग दिखाकर छुछ कपट पूर्वक ह।थ देखकर फह्ा-फकछ 
हमा--गददी पर बैठ कर पैर पुरजेबाना-+-या जंठा रखाकर पर हृव्य 
हरण करना एवं यात्री के साथ छायागामी बनकर प्ताथ फ्रिरना-पीर 


ववरचौ, मिशती, ख़र वनना और टका रखाकर घन हरण करना त्याग 
दौजिये । व्यवसाय और वाणिज्य करना दीजिये।णोर देश धर्म दी 


रक्षा कीजिये । मतकुण जिस प्रकार असावधानता में रक्त पाव कर रंध 
रक्त वाद्धि करता है उस प्रकार की व॒त्ति परघन हरणाथे कला कोशछ 
पूर्वक स्व उदर द्रीची का भरना भतिज्ञा पूर्वक परित्याग कीजिये |! 

संसार में मे|गने-याचना क़रने के वराबर और कोई गहित पाप 
कर्म नहीं है जिसके पिचार मात्र से छोक मरियादा अआत्मगैरव मान 
प्रतिष्ठा ऑर छोक 'प्रियता का अभाव हे जाताहै झद्गता संकीशाता 
छाघवता ओर निलुज्जता आफर विराजमान होतीं हैं मांगना 
इतना तुच्छ है, इतना हलकापन है कि मांगने वाले के देखने 
से घृणा उपन्‍न होती है॥ थी... एन... शर्श्यों 


के २११ ) 
[ 
आर--भी 
) ग्रान भंग कराने वाढी मिक्षे | त ने ही चतवैदियों ( मथुरा 
के चौवों ) को प्रत्येकसे कुवाच्य सुनने [सहने | योग्यवनादिया॥ 
| अधमाधप मभिल्ले | देख. एक दिन वह था भव के छू “इनकी 
जिव्हा पर आरूड़ नहीं हुईं था ?” सारा भूमण्डक् इनका मान 
सनन्‍्मान किया करताथा,मसन्नता पूर्वक इनके पगों को पूजता था, इनकी 
आज्ञाओं को मानताधा, इनके समान ज्ञानी, ध्यानी, जापक, पाठक; दूज्य 
त्यागी, काम-क्रोघ--छोम--मोह-मय--ईपषों के विजयी, दुश्दशी, सभना 
ननन्‍्दी, इंश्वरमक्क, चरुर्वेदी-'चारों वेद के जानन जार माननेवाि, भ्रष्ट 


छारें संसार में किसी ओर वध नहीं समझता था ॥॥ हर 
| श्री वाराद ली मधाराजने कद्दा था कि माथुरों-चौंबोके तुल्य 


दूसरा ब्राष्षण नहीं-न माथुर सपो ह्विल:॥ १ ॥ 
भी शबत्रहन की महाराज इनकी बहुत बडा समभते थे, यहां तक 
कि एक दिन यज्ञ में मुनियों की संख्या पूरी न थी इस लिये आपने मुनियों 


की गणना पूर्ण करने के कारण छुछ माथुरों को मिक्ता लिया जार कहा 
कि एक २ घौंवे के पूजने का महात्म्य एक २ सख्त मुनियों के वरावरहै ॥२॥ 


कषी कऋष्णचन्द्र जी ने इनको यज्ञ करते हुए देखकर प्रसन्नता प्राप्द 
की थी ओर यज्ञ का प्रसाद"-भात मांगा था ॥| ६ ॥ 


बेद मतावरूम्वी दक्षिणी जाक्षणों ने इनकों बेद मूर्ति कहाया ॥ 9 ॥ 

कई तक लिख सुनाऊं इनकी प्रभवा के सएस्रों बरन छत्तों प्रमाण ॥ 

| नौच, निर्ज्ज, पापनी, सदाापापनी शिक्षे | परन्तु जब से तू इन 

की लभाभ पर ऋान विस ज्ञॉाजआसवार हुई चबह्ा से इनका सारा 

प्तान, सन्‍्माग, आदर, सत्कार और प्रभुत्त घठता चला गया और 

दशा बिगडती गई और बिगड़ते ३२ यहां तक घिगसी के छोगों को 
इन दे लिये निम्न किखित वाक्य लिखते पड़े-- 


€ २१४ ) 

श्री चौजै गणेशीणल जी चौधरी मुदर्रिस ग्राम वब्देव मै ढिखाहे 
क्षि हाय ६ | सोच | आज यह दिन आगया कि चतुर्वेदियों फो झपने 
गोन, शात्ता, मबर, सूत्र, कुलदेव आदि मी अच्छी तरद से याद नहीं 
हैं इसके सिवाय शुद्ध शुद्ध संकल्प ओर अपदी प्रूजा पद्धाति भी नहीं 
आती और नो किसी२ को आती भी है तो ऐसी अगड़म वगढम याद 
जिसकी छुन करपढ़ा छिज्ला यजमान कहता है ८ बस महाराज बस देख 
लिपे ” इससे यहीं प्रिद्धि होता है कि निरे ब्रेंछ़ फे ताऊ आस पास 
के वूनवात्ती हर पाता क्षठ मिमुराओं से कुछह्दी बढ़कर हैं ॥ देखो 
/ चतुर्वेदी उन्‍्मति का पहला चुटकला ,, नाम पुस्तक पन्ना ९-२ ॥ 

भी पान्‌ राय ब्दातुर छाछा पेजनाथ नी, वी. ए. एफ, ए. यू... 
जम अदालत स़फ्रीफा इछाहावाद लिखते हैं कि चौंबे कहते हैं कि औरों 
फी विधा और चौर्वो की महाविद्या जिसफा भर्थ यह है कि मांग पीना 
भौर छड़्दू खाना और झुइही लड़ना और एक थादि वार किसी मूक 
भठके यात्री का माल छूटवा जौर उसको कभी कभी मार भी ढाठना 
देखो “ धर्म विचार ,, पूष्ठि ७६ पंक्ति ६ से १० तक ॥ 

श्री मान्‌ राय प्याल्ामसाद मी एम.ए.प्थुरा प्रान्तफे ढिप्टकलेफ्टर 

साएव ने श्री मान महात्मा झुनशीराम जी मुरुयाधिष्ठातां गुरुकुछ 
फांगड़ी--६रिद्वार से कहा था कि---लिप्तना रुपया ये झुते ( यह 
भाम आपने थोयों को देने की क्पा कीयी ) यहां था जाते हैं उतने 
से एफ उत्तम अणी का काछिण चल सक्ता ऐ ॥ देखो सद्धसी 
प्रचारक सप्ताहिकपत्र जाउन्धर घाहर साय १६ सेझपा ६७पुष्ठि १८ 
काहम १ छाइव ६-९ तारीख २० द्सम्घर सत्‌ १९०७ : 

भारत मित्र कक्षकत्ता खण्ड ९६ संख्या ४४ पेज २ का. ६ त/राख् 
१४-११-० २ में छिखा हैकि केवछ दान के पीछे जो चौने महाराज 
'अपभा जीवन व्यर्थ खो रहे हैं बह थदि समझ मांय तो इससे अच्छी 
वात और क्‍या है ॥ 


' ( २१३ ) । 
जाग्पीवर् रांची खण्ड १७ ंक ६१ पेव ३ काकुम ४-छे तारीख 
१४-१ १-०३ में छिखा है कि मथुरा के चौबों ने विया को. त््याम फर 
निराक्षर भट्टाचार््य रहते हुए केवठ भीख पर ही अपना निवषाह सोचा 
है क्‍्याही उत्तम हो यदि चौ्ों को साथ प्ताथ विद्यास्पास फंग़ते हुए 
उनको वास्तविक चौवै अथोत्‌ चतुर्वेदी घ्नाया भाषे ॥ - 
फरहेला निवासी रासधारी वेच घुन्द्रदाक जी कृत चौबेलीला 
आर वृन्दावन वासी श्रीमान्यवर पणग्डित राघाचरण जी गोस्वामी राचित 
भंग तरंग नाम पुस्तकों को देखिये कि उनमे इनके ( जोरों के ) चरित्ों 
के कैसे से चित्र खींचे गये हैं।॥ दर एक मनुष्य इनको दुदकार 
जाता है जबाफ़ी यह क्वोंग उसके इके बग्यी के साथ दौड़ते हुए चिल्लाकर 
उसके कान खाते हैं ॥ - 
हाय | श्री श्यात्रि भी महारान ने तो यहां तक भाज्ञा दे दी कि . 
माथुर (चोबे) १,मगधदेश का वासी २,कर्पटदेश का वासती 
३, कीट, कानदेश में जो पैदा हुआहो५-य्रे पांच ब्राक्षण चहं इहर्पति 
के समान हों तोभी न पूने जावे | यथा--- । 
साथुरो मागबश्चेब कापटः कीट फानणों । 
, पथ विज्ञान पूल्य॑ते वृहस्पाते समायाद ॥ 
जानने स्मृति अध्याय १ श्कोक ३६८६१ 
है | पर पर ऊंपाने वाढी चांडाी मिक्षे! तूने हो मथुरा में रहने 
वाले कुछ कुलीन बरतुवेदियों को यमुना पुत्रों से भयभीत होना 
सिखाया और एटा,श्टावा,मैनपुरी और भदाबरादि स्थानों के कुर्णानों, से 
तिरस्कार करवाया ॥ | 


अर ! ध्कछ गुण नाशक भिक्षे ! तूने बडे बड़े देवतों फो सीचा 

. दिखाया इसाढिये जब तू भिश्ना | यहां से कृष्ण मुख्ध करक्षा ! 

च्त्त ना ! जा! जा।१ जा ।( है 
# हस्ताक्षर बाबोदरपसाद-शस्मो-दाच-त्प गा * 


९१ (११9 ) 
# थ ६म्‌ू--खम्ब्रह्म & 


॥ दान दर्पण का सू्चापन्न ॥ 


विपषष. -- : पृष्ठि | दिषय - -- घृष्टि 













घुज-पेंत्र टाइेशिलपेज समपेण. १८ 
धन्यवाद टाईटिड का पीठ पेज | मेगला चरणस्‌ १९-९६ 
# भूमिका # हनन क्‍ माताणी को घन्यवाद श्झ 
मिक्षक किसे कहते हैं ',. २ | पुस्तक बनाने का कारण : २8 


दान उप्तको देना वाहिये भो ! 
फ्तलानेवालकेपिषय्म सम्मतियां 
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लाढां निहाल्चन्द्र जी रईस २४ 
ब्राह्मणों ने अपने कभे छोड दिये 
इस पर सम्मतिर्या ,, ४-१५ 
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॥ काशी-माहात्य ॥ 


मिली 3० -4.. आम 

देखी तुमरी काशी | लोगो देखी तुमरी काशी॥ जहां विशर्ज मिशवनाव। 
विख्वेश्वर जी अविनाशी॥ १॥ आधी काशी माट मज़ेरिया | जाह्मण आर 
सेन्यासी ॥ अआधोकाशी रण्दी मण्डो [-रांड खानगी खासी ॥ २॥ छांग 
निकम्मे सड़ी गठुजह़ | छुच्चे बे विश्वासी ॥ महा आउसोी शृठ शुहृद । में 
फिकर चद॒गाशी || ३॥ आप काम कुछ करी करे नाह । कार रह उपा- 
सी ॥ ओर कर ते हमें बनाव। उसको सत्यानाशां ॥ ४॥ अभार सब झूठ 
आर निन्दक। करें घात विरंदासो ॥ पसिफारशां हरपुकन 'सददू । 
बोलें बात भकाप्ती ॥ ५ 0 मेढ़ी-गछी भरी कतवारन | सही चमारिन पासी ॥ 
नीचे नल से वदबू उवछ। मारतों नरक चारासी ॥| ६ ॥ कुंते भूछेत काटने 
दो । सडक सांड सो व।सी॥दोड़ें वन्द्र बने मुछन्द्र | कूदे चढ़ें भगासी ७ 
घ्राटजाभोतो गगा। पत्तर | नॉचें दे गल फांसी || करें घाटिया दस्तर 
मोचन | देदे के सब झांछती ॥ ४ ॥ राह चछत मिखमंगे नोचें.. । बात करें 
दातासी ॥ मान्दर बीच मड़ेरिया नोचें। करे घरम की गांसी ॥ ९ ॥ सोदा 
लेत दलाहों नोपें । दे कर छासा छासो ॥ माह डिये पर हुकामदार॒नौचें 
कपड़ा दे दे रसी || २० ॥ चोरी भये पर पलिस ना पे । हाथ गे बिच 
दास ॥ गय कचहरी अमलातोर्च । माचि बनावें घासी )| ९९१ ॥ फिरें 
उचवका द द्‌ धक्का। छूट माल प्रवासी ॥ कद भये की छाज तानैक नहिं | 
थे शरमी गगात।॥ १२॥ घर की जारू ढडके भूख | बन दास जार दासा॥ 
दा की मण्डी रणही पू्ज । मानो इनको मामी ॥ १३॥ करि व्यवहार 
साख वाध सब | ४१ द/लत दासा ॥ घाले रुपया काहि दिवाढ़ा |, माक 
डकार ठांसा ॥ १४ ॥ काम कथा अमृरर्सा पीवं। समझ ताहि बिलासी || 
राम नाम मुंह से नहि निऋछे | सुनताहे आदे जांधी ॥ १५ ॥ 
दस तुमशा काशी । भैया देखी तमरो काशी ॥| 


हरर्पन्द्र चारदकी-वनारस अगस्त सम्‌ १८९१ हूं 
दामा[द्र-मसाद-राम्पा-दान-स्यागी 
कृष्णपुर[-निवाद्ती 


(२ १८८२१२० ) 
# ओ १म-खम्महा # 
+$ ३. हा ३5७5७ 

॥ आंतेम-लावंनय-॑निवेद्न ॥ 
सुनलो मम प्यारे वचन हमारे आखिर तुमको चलन परे | 
बहु दिन खाये भीखके डुकड़े मांगन में बहु चित्त घर ॥ 
- पहु मान नसाये मन न दवाये कालके ढेरे आन परे । 
अबहूं तुम नागो भीक्षा त्यागों भूछि परे सो भलि परे ॥ 


£ पुस्तक-मृल्य-सूची पत्र ३६ 
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2७0४७७७७७एआ जनक 
१-चार बेद्‌ के जानने वाले--चतु्धदियों से ४) रुपये 
२-दीन वेद के जानने वाहेलत्रिवद्ियों से ३) रुपये 
३-दो वेद के जानने वाले-ह्िविदियों से ») रुपये 
हि. पर थे 5 0 
४-एक वेद के जानने बालक वेदियों से १) रुपया 


ँ 


४-एक भी वेद के न जानने बाछे-लवेदियों को. मुफ्त 
६-घोरी चोरा भीख छने घाल-राजगारी मिख्ारियों को बिनदाः 


७-अपने मुख्य इष्ट भित्रों को 


० | कै | 4 आफ. हम &... | मठ - नजर 
<-अपने सम्बन्धियों ( रिश्तेदारों ) को सौगात 
९-सवे साधारण को ॥») आने 


१०-विद्यान्ञगगी दीनो-गरीबों को निश्चय होने पर ॥)आने 
नोट---यहां पर मेरा तात्पय किसी विशेष (ख़ाप्त) जाते ( फिरकृह ) 
है नो बेदी को इतर से नह हैं | यहां तो मनुष्य मात्र से प्रयोगर 


वेदों को जानता या न जानता हो ॥ 
पुस्तक मिलने का पता--ठिकाना--... 
8 
कर विदत्त-शर्म्मा 
पाप्त > दामाद र-परसाद- शर्म्मा-दान- त्यागी 
सोॉतला---पाइसाः 
प्थुरा | 


